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एकदमी 
जगच्राधपाठकः, 

अ 
येन स्वेन प्रयत्तजनुपा वद्धभूमिः कृतार्था 
सम्यग्‌विद्याधिगतयशसा पुण्यभाजा कृताऽऽसीत्‌ । 
तस्मिन्‌ मान्ये जनकसद्शे प्राप्तसंवित्प्रकागे 
गोपीनाथे दिवमृुपगते काशते नापि काशी ॥ 

(२) 
येरेवाभूद्‌ वटनमणुभिर्भौतिकाध्यात्मिकंः भ्रा 
गत्रत्यानामृषिपदजुषामायेजाव्यग्रजानाम्‌ | 
तेरेव त्वं सूविदितगुणः कोऽपि देणे विदेशे 
` तन्त्रालोकस्नपननिपुणो निम्मितः किन्नु धाता ॥ 

( ३) 
प्राचायंत्वं प्रथितयशसो राजविद्यालयस्या- 
जन्मप्रोत्या त्रियसुरगवोसेवनं शुद्धमन्तः । 
काश्यां वासो विदितविदुषासग्रगण्यत्वकीति- 
गपीनाथे विलसति कथं नेव लोकोत्तरत्वम्‌ ॥ 
| ( ४ ) 
यस्यासंस्ते सुविदितगुणा योगिवर्या विशुद्धा 
नन्दा देवाः परमगुरवः सवेतन्त्रस्वतन्ताः । 
येषां नैकं सुचरितमितो रश्मिसम्भूतिमूख्यं 
लोके ख्यातं श्रुतमपि चमत्कारमाविष्करोति ॥ 


@) 
विद्याभ्याससश्र विवलितस्वेदविन्दूप्रमोषं 
साक्षान्न॒त्य सदधिरसनं कूवंती हषं सिक्ता । 
दिव्यः कश्चित्तव सुविततो राजते भालंदेशो 
यस्मि्नित्यं व्यतनुत करेणात्मनः शारदैव ॥ 
( ६ ) 
यस्यामन्ये सुखकणिकया जातमोहाभिभूताः 
प्रव्यक्तायां निशि विमतयः शेरते सवंलोकाः । 
तस्यां नूनं स्मृतिपरवणः कस्यचिद्‌ दिव्यमूत- 
जगिषि त्वं विततयुकृतालोकसंवेष्टिताङ्खः ॥ 
(७) 
घन्यः सो ऽ भूदिह्‌ सुविमलः शिष्यतां प्राप्य येना- 
न्तेवासित्वं तव॒ मूदितया सङ्खतेनोपलब्धम्‌ । 
व्यक्ताकाशे कति विदधते नोडवश्चाकचिक्यं 
भाग्ये केषाच्चन परिमितश्चन्द्रसाच्निध्यलाभः ॥ 
्‌ (=) 
व्यक्ता वाचस्तव न सुधियः स्पशंमावरं सहन्ते 
श्रीमत्प्रज्ञा कथमपि शुभा मध्यमायां न शेते । 
पश्यन्त्या त्वं न च विरमसि प्रीतिमान्‌ केवलायां 
वैशारद्यं तव विजयते वाचि मन्ये परायाम्‌ ॥ 


( ई) 
स्वे मार्गाः सरलकूटिला गम्यमेकं भजन्ते 
विश्वासोऽयं तव दृढतरः कनं सम्भावितोऽमूत्‌ । 
निर्वाणं वा भवतु सुगतालोकितं वास्तु मोक्षो 
वेदान्तोत्थः करणविगमे त्वद्‌ दृशा नास्ति भेदः ॥ 









(१ ०) ~ न ध ॐ 
त्वं संरोध, नहि समभवन्‌ दुरदृष्टं समर्थाः ८५ 9 
शुदरा लाभाः स्वयमूपगताः सेवितुं शान्तवृत्तिम्‌ । 


नित्यं लब्घं परमशिवतासामरस्यं स्वभावो- 
ल्क्षप्तं येन त्वमसि स पुमानथंवज्जातजन्मा ॥ 


(११) 


क = च 


काशीक्षेत्र भूवि विदधतो यापिता वासरास्ते। 
जाने कस्मिन्‌ जगति रमसे साम्प्रतं देहयक्तो 
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कालंजर की प्राचौनता 


सुशील कुमार सुल्लेरे 

लोक विश्रुत कालंजर १ को पुरातन काल से महत्वपूणं स्थान प्राप्त है 1 
इसकी गराना मारतवपं के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थानोंमें की गई है ।२ श्रपनी स्थिति के 
कारण यह्‌ प्रारंभिक काल के सुदढ्‌ दुर्गो में से एक था ।* फरिस्ता के अनुसार यहं 
भारतवषं में सुददृता की दृष्टि से अद्वितीय था। हसन निजामी के विवरण के 
अनुसार कालंजर विश्व भर में सिकन्दर की दीवाल की तरह्‌ दृढता के लिए प्रसिद्ध 
था।९ दस्र दुर्गं की ददृत्‌ के कारय दी चन्देललों का इतिहास कालंजर श्रौर कुचं कम 
भ्रशों मे अजयगढ्‌ के दुर्गो पर ही केन्द्रित रहा । समय-समय पर चन्देलो का भाग्य 
कालंजर के आचिपत्य पर आ्रावारित रहा है1* किसी मी राज्य कौ समृद्धि 
उसकी सुरक्षा में प्रतिविम्बिति होती है 15 यह कथन कालंजर एवं चन्देलों के 
संवन्व में पणं चरिताथं होतः है । 


भौगोलिक स्थिति 


कालंजर के श्रसाधारण महत्व का मूल कारण उसकी मौगोलिक स्थिति एवं 
तत्कालीन युद्ध पद्धति थी 1९ उत्तर प्रदेश में कालंजर सवसे वड़ा गिरि दुगं है। दुगं 


१. ततः कालंजर गत्वा पवंतं लोकविश्र्‌ तम्‌ । 
तत्र दँवहुदे स्नात्वा गौसहस्त्र फलं लमेत्‌ ॥ 
महामारत (पुना) श्रारण्यक पवं ३।८३।५३ 
२. क० आ० स० रि०, भाग २१, पृष्ठ २१ 
२. वही, माग २१, पृष्ठ २० 
४. श्र ° स० इ० एनु° रि०-१९२७-२८, पृष्ठ ११-१२ 
५. ९लियट, भाग २, पृष्ठ ४६७ 
६. वही, भाग २, पृष्ठ २३१ 
७. हिस्ठी श्राफ चन्देलाज्‌, पृष्ठ १३४ 
८, हिस्टी श्रोंफ धर्मंशास्त्राज्‌, माग ३, पृष्ठ १७८ 
€. हिस्टरी म्नोंफ चन्देलाज्‌, पृष्ठ १३४ | 
फृ°- 





१८ सुशील कुमार सुल्लेरे 
के प्रकारोंमे गिरि दुगं सर्वप्रथम प्रकारका है ।१ कालंजर वांदा जिले में बांदा 


से ३३ मील की दूरी पर दक्षिण पूवंमेभ्रौर भ्रजयगढ्‌ के दक्षिण पर्चिम में १६ 
मील की दुरी पर स्थित दहै। 


कालंजर माहात्म्य मे इसकी स्थिति गंगाके दक्षिणी मागमे वतलाई गई 
है ।)› वामन पुराणं मे महोदय (कन्नौज) को कालंजर कै उत्तर में स्थित बतलाया 
गया है १२ विष्णु पुराण एवं भागवत पुराणा१य्मे कालंजरको मेरु पर्वत के 
मूल मे स्थित बतलाया गया है । वायु पुराण ४ एवं ब्रह्माण्ड पुराणः? में दशाणं के 
पुवं मे कालंजर का उल्लेख है । यह्‌ दुगं दिन्ध्य पर्व॑त श्रेणी की एकाकी श्रणी, 
जिसका शीषं सपाट है तथा जो घरातलसे ८८० फीटङंचीरहै, पर स्थित है1*“ 
समद्र को सतह से इसकी ऊंचाई १२०३ फीटदै।)< दुर्गारोहण मे निचला माग 
सामान्य रूप से भ्रासान है, लेकिन मत्य भाग दुरारोह्‌ है, जवकि ऊध्वं माग लंववत 
भ्रोर विलकुल श्रगम्य है। दुगं का विस्तार जो कि पूर्वंसे पश्चिमकी श्रोर दहै, 
याकार में ्रायताकार है, जो लगमग एक -मील लंवा ओर आवा मील चौडा दह। 
उत्तरी कोण मं प्रक्षेपी पर्व॑त स्कध है, जो लगभग एक चौथाई मील वर्गाकार है, भौर 


१०. मनु° ७; ७१; मत्स्य पु° २१७,७ 
११. मंगायाः दक्षिणो मागे कालंजर इति स्मृतः ॥ कालंजर महात्भ्य-भ. १ 
१२. कालंजरस्योत्तरतः सुपुण्यस्तथा हिमाद्ररपि दक्िरस्थः । 

कुशस्थलात्पूवत एव विश्न तो वसोः पुरात्पश्चिमतोऽवतस्थे ॥ 

डा० वासुदेवशररण श्रग्रवाल : वामन पुराण-ए० स्टडी, प° १६३ 

१३. सुमे रोरन्तराङ्गेषुः जठरादिष्ववस्थितः 

(शडखकटोऽथ ऋषमो हंसो नागस्तथापरः। 

कालंजराद्ाश्च तथा उत्तरे केसराचलाः ॥ विष्ण पुराण, २।२।३०) 
१४. मागवत पुरार-५।१६।२६ 
११. कालंजरे दशार्णायां नैमिषे कुरूजांगले । 

वाराणस्यां नगर्या तु देयं श्राद्ध तु यत्नतः ॥ वायु पुराण ७७।९३ 
१६. ब्रह्माण्ड पुराण-३।१३।१० ० 
१७. क° गा० स० रि०, भाग २९१, पृष्ठ २९१ 
१८. इपीरियल गजेदियर ओंफ़ इंडिया, माग १४, पृष्ठ ३१०-११ 
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कालंजर की प्राचीनता १९६ 


नगर के ऊपर लटकतादहुग्राहै। दक्षिण मख कीओर मध्यमं उसी भ्रकारका 
परकेपी पवेत स्कंथ है, लेकिन श्राकारमें त्रिकोण है। दोनों प्रकेपी पर्व॑त त्को के 
मत्य का ग्रन्तर लगमगएक मीलदै) दुगं का पूरा क्षेत्रफल दार भील है 134 
कालंजर महात्म्य में कालंजर के विस्तार का पररिचथ इस रकार से 
दिया गया है--्दो कोस का विस्दृत यह्‌ क्षेत्र हीं हमारा (शिव का) 
मन्दिर ह ।*<° 


नमि का उद्भव 


प्राचीन मारतीय कालगरना के अनुसार कालजर के प्रत्येक युग में अलग- 


अलग नाम मिलते है । सतयुग में रतनक्‌ट, त्र तायुग मे महागिरि ओर द्वापर मं 
पिगलु इसके नाम थे । साक्ष्यो में क्रम परिवतन करकेये नाम मिलते है इसका 
वतमान नाम कालंजर स्वय ही वडा पराचीन है।२) इसका "कालजराद्रिः अथवा 
'कालजरभिरि' नाम का उद्‌मव स्वयं शिवसे है, जो स्वयं काल" अथवा समयः 
है, प्रत्येक वस्तु के क्षय (जर) के हेतु हैँ ओर इस कारण समस्त वस्तुमों के विना- 
शक ओर काल देवता ह ।२:>* वायुपुराण एवं लिग पुराण मे उल्लेख है कि 
इस स्थल पर शिव ने कालको जीणं कियाथा, इस कारण इस स्थान का नाम 
भमविष्यमे कालंजर होगा । कूमंपुराण ममी कालंजर के नाम उद्‌मब का 


विवरण है, इसके अनुसार शिव ने पहले कालको जीणं किया-५ फिर पितामह 


१६. क० भ्रा° स० रि०, माग २१, पृष्ठ २१ 
२०. अघंयोजन विस्तीणं तत्‌ क्षेत्र मम मंदिरम्‌ । कालंजर महात्म्य भ्रध्याय १ 
२१. इंपीरियल गजेटियर आंफ इंडिया, माग १४; पृष्ठ ३१०-११ 
२२. क ० आ, स० रि०, भाग २१, पृष्ठ २२ 
२३. तत्र कालं जरिस्यामि तदा गिरिवरोत्तमे । 
तेन कालंजरो नाम भविष्यति स पवतः ॥ वायुपुराण २३।२०४ 
२४. लिगपुराण (पूर्वादि) २४।१०६ 


२५. सावज्ञ` वै वामपादेन कालं त्वेतस्येनं पश्यतो व्यावधानः ॥ 
कूमपुराण ३६।२६ 
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२० सुशील फुम।र सुल्लेरे 
स की प्रार्थना पर उसे पूर्नजीवित किया- यह श्रेष्ठ तीर्थस्थल कालंजर प्सा 
> भ्रसिद्धदहै 1२ 
प्राचीनता 


विलसन के अनुसार क्रालजर “आवुनिक वुन्देलखन्ड' में स्थित एक पर्वत का 
नाम है, साथ ही साथ यह घामिक साघकों की समाया एकत्रित टोने का स्थान भी 
है, इन स्थलों मे इस प्रकार की समाये होती थी, तथा इनकी नरना वेदों मे-- 
'तपस्यास्थान' अर्थात्‌ ेसा स्थान जहाँ पर कठोर मक्तिपूणं साधना कौ जाती थी, कै 
रूपम की गयी है ।२5 पागसन के अनुसार विल्सन का यह्‌ मत काल्पनिक है, ओर 
र॑चमात्र मी घ्यान देने योग्य नहीं है ।‡९ कनिघम ने विलसन के मत को स्वीकार 
किया है तथा उनके मतानुसार टालमी द्वारा वणित तमसिसः' का तादात्म्य प्रसिद्ध 
कालंजर गिरि से किया जा सकता दहै, जो किदुर्गीकिरण के पूवे तपस्वियों का त्रिय 
स्थल था । विलसन के अनुसार इसका वेदों मे उत्लेल (तपत्यास्थान' के ङ्प में 
करिया गया है । सूक्ष्म परिवतंन से ग्रीक (तमसिस" को 'तपसिसः पढ़ा जा सकृत्‌ 
है ।3° कालंजर का तीथंस्थल के रूप मे उत्लेल महामारत ॐ? एवं पराणो श्य मे 





२६. काले महेशनिहते लोकनाथः पितामहः । 
अयाचत वरं रुद्र सजीवोऽयं भवत्विति । कूमंपुराण ३६।३५ 

२७. इत्येतत्परमं तीथं कालजरमितिश्र्‌ तम्‌ । 
गत्वाभ्यच्य महादेवं गाणपत्यं स॒ विदन्ति । कमं पुरा ३६।३०८ 

२८. विलसनः संस्कृत डिक्शनरी, पृऽ २१६।२१७ 

२६. पागसनः हिस्टी ओंफ वुन्देलाज, पृष्ठ १३६ 

३०. क० आ० स० रि ०; माग २१. पृष्ठ ६१, आकंलाजिकल सवं लिस्ट्ूस 

< ओंफ नाथं वेस्ट प्राविसेज, पृऽठ ३१३ 

३१. महामारत (पूना) आरण्यक पवं, ३.८३. ५२-५४, ३.५५.१३-१५ 
अनुशासन पवं, १३.२६.२३ 

३२. पद्मपुराण (उत्तर खण्ड), १३२।६२-६३, १६६।१३-१४, २२३७।६-७, 
आदि खण्ड, ३८।१५, लिग पुराण, २४।१०९, ३६।५३-५४ 
चायु पयण, ७७।६३, ब्रह्माण्ड पुराण, ३।१३।१०३ आदि 





कालंजर की प्राचीनता २१ 


उपलब्व होता है । सामान्यतया प्राचीन तीर्थंस्थल ही ^तपस्यास्थान' एवं वमंसाघको 
की समाओंके स्थल ये । ऋग्वेद परिशिष्ट में सित एवं असित नदियों के संगम कां 
उल्लेख है । सित एवं असित नदियों के संगम का तादात्म्य प्रयागसं किया गया 
है ।*उ प्रयाग एवं कालंजर के मध्य दूरी केवल €० मील दहै। महामारत मं भ्रयाग 
के वाद ही कालंजर का उल्लेख है ।३४ इन साक्ष्यं के आवार पर कटा जा सकता हैँ 
कि वेदों में कालंजर का "तपस्या स्थान" के रूप में उल्लेख मानना असंगत नहीं है । 
'तपस्यास्थान' के रूप भं विलरन एवं कनिघम का तादात्म्य उचित प्रतीत होता है। 
पागसन का मत तथ्यसंगत नहीं लगता है तथा कोरी आलोचना से प्रेरितं भ्रतीत होता 
है । इस प्रकार से कालंजर की प्राचीनता वँदिक कालीन स्वीकार को जा सक्ती है। 





२३३. उदय नारायण राय : 
स्टडीज इन एशियन्ट इ डियन हिस्टरी एण्ड कल्चर, प° १७४ 
२३४. गगाथमुनयौस्तीर्थे तथा कालंजरे गिरौ । 
महामारत (अनु) १३.२६.३४ 
पवित्रमूषिभिजुष्टं पुण्यं पावनमृत्तमम्‌ । 
गंगायमूनयोर्वीर संगमं लोक विश्रुतम्‌ ॥ 
यत्रायजत भ्रूतात्मा पूवमेव पितामहः । 
प्रयागमिति विख्यात तस्माद्‌ मरतसत्तम ॥ 
अगस्त्यस्य च राजेन्द्र तत्राश्रमवरो महान्‌ । 
हि रण्यविन्दु कथितो गिरौ कालंजरे नृप ॥ 
महाभारत (पूना) आरण्यक पवं ३.८१५.१३.१५ 
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क्या कालिदास किकी सम्राट्‌ के आच्ितथे? 
जयशंकर त्रिपाठी, इलाहावाद 


कालिदास कौ अन्यतम रचना रघुवंश महाकाव्य है। इसकी यह श्वेष्ठता 
दो दृष्ट्योंसे है, एक तो वह्‌ काव्य रचना-प्रक्रिया के पक्त में न्यूनता ओर अति- 
रिक्तता दोनों से रहित काव्य की सम्यक्‌ मनोहारिणी अ्रवस्थिति का निदर्शन है तथा 
दुसरी ओर कालिदास के जीवन भ्रौर उनके सम्मुख वीतती हई देश, काल की 
स्थितियों की रहस्यमयी भाक, इस महाकाव्य में निहित है ¦! ययपि यह्‌ महाकाग्य 
दक लम्बी पौ रासि माया को लेकर लिखा गय है, तो भी इसके षौ रालिक सन्दर्भ 
के प्रन्तराल से कवि का देश-काल भाँक रहा है । कालिदास किसी सज्ाट्‌ की राज- 
समाकेरत्नथे अ्रथवावे क्रिसी सामान्य राजाकी राजवानी में रहतेथे? इस 
प्रशन का उत्तर इस महाकाव्य मे खोजा जा सकता है। क्या कालिदास ने गुप्त 
सम्राट्‌ जसे किसी महान्‌ प्रशासक की छत्रछधाया में सरस्वती की सावनाकी थी, 
जो सारे उत्तर भारत का अधिपति था ? यह महाकाव्य इस प्रश्न का उत्तर “नहीं 
मे देताहै। 
रधू्वंश के कथानायको की दो स्थितियां ह, एक स्थिति तो यह्‌ है जिसमें वे 
देवराज इन्द्र की सहायता तक करने जाते ह, उनके रथ की गति स्वगं तक है-- 
म्र ससृद्रक्षितीशानामानाक रथवत्मंनाम्‌" वे रथ पर चल कर समुद्र तक की वरती को 
विजय करते । वंक्षु या सिन्धु नदीके तट पर उनकी सेना के षोड़ोने विश्राम 
किया था- 
विनीताघ्वश्नमास्तस्य वंक्षुती र-विचेष्टनेः । 
दुबुवुर्वाजिनः स्कन्ाल्लग्नकूकरुमकेस रान्‌ ॥। (४।६७) 
सरयु श्रौर तमसा नदियों के तट पर उन्होने अश्वमेध यज्ञ केलिए सोने के 
यज्ञ स्तम्म गाङ थे- 
क्रतुषु तेन विसजितमौलिनाः 
मृजसमाहतदिग्वसुना कताः । 
कनकयूपसमुच्छ्यशोभिनो 
वितमसा तमसा सरग्रूतटाः ॥ (€।२०) 


र \जयशंकर त्रिपाठी 


लेकिन जव कुश के न रहने पर अयोध्या खण्डहर हो गयी, अयोध्या की 
राजघानी ने कुशावती मे जाकर कुशको स्वप्न दिया प्रौर कुश ने पुनः जाकर 
श्रयोघ्या का निर्माण कराया, उस स्थिति में इन रघुवंशी राजान्नं का वैभव वहं 
नहीं था, जो दिलीप, रघु, अज श्रौर दशरथ का धा । राज्य वहूत छोटे हो गये थे । 
स्वयं कविने कहा है कि राम आदि चारों मादयों के भ्राठ पुत्रोमे सारा राज्य वट 
गया था । उनको सीमां मी छोटी हो गयी थीं । वस्तुतः यह राम के लड्कों की 
बात नहीं थौ, यह्‌ सव कालिदास के सामने की राजनीतिक स्थिति थी-- 

सुरद्विपानामिव सामयोनिभिन्नोऽष्टधा विप्रससार वंशः । (१६।३) 


जव भ्रयोध्या को नगर देवी ने कुश को स्वप्न दिया ओर आग्रह किया किवं 
चलकर श्रथोध्या का पुनः निर्माण करे तव कृश ने अपनी राजघानी कुशावती 





को छोड़ कर अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओरं व्रस्थनं किया; कविने वणन ` ` 


क्रिया दे किं सेना बहुत वड़ी थी, उसके भार को पृथ्वी सहन नहीं कर सकी । मद- 
जल वारा का श्रतिशयोक्तिपुणं वरणंन है अर्थात्‌ उस मद-जलसे वरती कीचडहो 
गथो ॥ सेना बहुत वडी है लेकिन उसके देण-काल की गति तथा सम्प्रमुता यह है कि 
उसे विन्ब्याचल कौ पहाडियों में मटकं जाना पड़ा श्रौर वहु वहाँ पर रास्ते की खोज 
कृर रही है- 

मार्गेविणी सा कटकान्तरेषु वन्ब्येषु सेना वहुवा विभिन्ना । {१६।३१} 


अर्थात्‌ यह उस रघु कीसेनाके समान नहीहै जो निर्वाव माव से पूवं, 
दक्षिण, पश्चिम में तथा उत्तर के हिमालय के शिखरो में अपनी विजय-यात्रा कर 
वापस आयी थी । यहाँ कुश की सेना के वणंन में कवि ने पहाड़ की गैरिक धातुभों 
से सेनाको यान-नेमियों केलालदहौ जनेका जिक्र कियाहै पर क्या यह्‌ यान 
महारथियो के चद्ने के रथथे, या सामान डढोने की वैलगाडिययां थीं, निर्चित नहीं 
होता । मालूम एेसा पड़ता है किं सेनामें हाथी हीये ओौर कश स्वयं हाथी पर 


सवार थे । कुशद्वारा हाथियों के एकत्र करनेका व्यसन भी कविने वर्णान 
क्रिया है-- 


ते सेतु वार्तागजवन्वमृख्यं रम्युच्छिताःकमंभिरण्यवन्ध्यैः । 


इन सन्दर्मो से ज्ञात होता है कि उनके राज्य बहुत खोटे हो गये ये, राजा ३ 
हाथियों पर ही सवारी कर राज्य की पूरी सीमा घूम आता था, कृश के पुत्र अतिधि 





पर नही-- 





क्या कालिदास किसी सभ्राट्‌ के आधित थे ? २१ 


स पुर पुर्टुतश्रीः कत्पद्रुमनिमव्वजाम्‌ । 
क्रममारश्चकार यां नागेन रावतौजसा ॥ (१७।३२) 
इन वर्णनों के पठ्ने के साथ पद्मपुराण की वह कहानी याद आती है, 
जिसमें विष्णु-मक्त राजा एकादशी के दिन हाथी पर चट्‌ कर अपने राज्यकी पूरी 
सीमामें यह्‌ इग्गी वजवा देता था कि आज सव मगवान्‌ विष्णु का एकादशी त्रत 
रहें । प्रजा उसकी प्राज्ञा का पालन करती थी । यही नहीं, जो रधुवेशी राजा इन्दर 
से सीवे साक्षात्कार करते थे, अव स्थिति यहदहैकिवेमरनेके बाद दही इन्द्रके सखा 
वनगे, कवि इस तथ्य का उल्लेख करता है-- 
वंशस्थिति वंशकरेण तेन संमाव्य मावी स सखा मघोनः । 
उपस्पृशन्स्पशं निवृत्तलौल्यस्त्िपुष्करेषु त्रिदशत्वमाप ॥ (१८।३१) 


सरयू के तट पर जहां सोने के यज्ञ स्तम्म गाड़ जाते थे, अग्निवर्णं के समय 
वहां बगुले उड़ रहे है, उनके सफेद पखों से सरयु कातट चांदी की करनी जसा 
चमक रहा है । नदी नायिका वनी है श्रौर उस दुश्य को अग्निवणं करोखे से देखता 
दै (१९।४०) । कालिदास ने रधुवंश के आरम्म में जिन सतो, विद्धानों को अपने 
काव्य के परीक्षण का अविकारी कहां है वे संतजन अतिथि के समय में अपनी दरिद्र 
स्थिति के कारण उस राजा के पास जाकृर याचक बनते है। कवि की यह बात 
इतिहास की रेखा खीचती हई दष्टिगत होती दै कि गुरु वसिष्ठ कमी इन इक्ष्वाकुवंशी 
राजाजों की राजवानी अयोध्या मे नहीं आये । अज की प्रिय पत्नी इन्दुमती के 
दिवंगत होने पर मी उन्होने स्वयं भ्राना पसन्द नहीं किया, शिष्य से सान्त्वना का 
सन्देश मेजा । लेकिन राजा भ्रतियि के यहां विद्रान्‌-जन दरिद्र अवस्था में याचक बन 
कर उपस्थित हो रहे है, वह्‌ स्थिति सही थी, या यह्‌ वणेन सत्य है, सोचना पड्गा । 
सन्तस्तस्यामिगमनादत्यथं महतः कशाः । 
उदधेरिव जीमूताः प्रापुरदात्त्वमथिनः।। {१७।४२) 
इन याचको की स्थिति पांचवे सगं मे रघु के पास गुरुदक्षिणा के लिए आये 
हए कौत्स के समान नहीं कही जा सकती, क्योकि वह वहाँ गुरुकुल के तपस्वी स्नातक 
केरूपमें गुरु की दक्षिणा के लिए भ्राया हुआ था, अपने लिए नहीं । 
इस प्रकार रधुवंश मे वित नायकं की दो स्थितियां है, एक तोवेरहैजो 


इन्द्र के साथ अपनी मित्रता रखते हैँ ओर रथ पर चढ़ कर देवलोक तक जाते्है, 


समुद्र तक पृथ्वी का शासन करते हँ ओर दूसरे है वे, जो हाथी पर चढ़ कर अपने 
राज्य मे अटन कर लिया करते रहै ओर मृत्युके बाद जिनको इन्द्रसे मिलने का 
फाऽ-द् 
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अवसर हो सकता है, पहले नहीं । इस स्थिति में सोचना पड़ता है किं कवि कालिदास 
ने इनमे से किन राजाओं को देखा था, पहले प्रकार के राजाओं को या दूसरे प्रकार 
के राजाओं को । दोनों को देखा था, एेसा हम नहीं कह सकते । वे एक प्रकार के 
राजाओं की ही राज समा ओर उनके राज्य-प्रशासन के द्रष्टा ये तथा दुसरे प्रकार के 
राजाओं का वर्णन पूर्वदीप्ति-पद्धति पर किया है। 


यहां पर यह निचय करने मे देर नहीं लग सक्ती है कि कालिदासने हाथी 
पर सवार होने वाले राजाकोही देखा था । गौर जो राजा रथ पर सवार होकर 


देवलोक तक अते जाते थे तथा इन्द्रसे भी मंत्री रखते थे या जिन्होनि इन्द्र से युद्ध तक 
किया है, जसा कि रघु का वर्णन आता है, कालिदास ने उनकी कहानी लोक में सुनी है 
या परम्परा ओर पुराण से उसे ग्रहण किया है । रघुवंश के प्रथम सर्शं में प्रस्तावना 
के साथ कविने इसे स्पष्ट कर दिया है, वह्‌ अतीत की स्मृतिके रूपमेंही रघुवंशी 
राजाओं के महान्‌ प्रताप को चित्रित करता है,.्रस्तावनाकेये दो छन्द इस वात के 
 भ्रवल साक्ष्य है कि कवि जो कु कहने जा रहा है वह्‌ उसने परम्परा से सुना था-- 

अथवा कतवाग्डारे वशेऽस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः । 

मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सुत्रस्येवास्ति मे गतिः । १.४ 

रघ्‌णामन्वय वक्ष्ये तनुवाग्‌विभवोऽपि सन्‌. । 

तद्गुणं कणंमागत्य चापलाय प्रचोदितः ।। (१।६) 

अर्थात्‌ क्योकि पूर्वं कवियों ने उस महान यश के वर्णन का मार्ग प्रशस्त कर 

दिया है, अतः मेरी मी गति इस यशः" काव्य निवन्धन में हो जायगी । मुकमेतो 
काव्य लिखने की क्षमता नहीं थी, लेकिन रघुवशी राजाओं का जो महान. यश मने 


अपने कान से सुना, उसके कारण मेरा मन उनके यशोगान के लिए चंचल हो उठा 
है । कवि ने राजाओंके यश को कान से सुना है, आंख से देखा नहीं है । 


महाकाव्य कौ प्रस्तावना में कवि की मेधा मे रघुवंशियों के अनेक महान: 
` वंशिष्ट्य एक-एक कर स्मृति पथ पर क्यो छा जाते है, रचना-परक्रिया के साक्षात्कार 
क्षण मे वं आविमूत क्यों होने लगते है, इसका भी कारण है। कालिदास ने उस 
राजा का शासन देखा था, जिसका प्रतिनिधित्व रघुवंश के उन्नीसवे सर्ग में अग्निवां 
करता है, अग्निवणं जसे राजा का घोर विलास तथा प्रजा की उक्षा कालिदास जसे 
 राष्टर-मात्मा कवि के हृदय को आन्दोलित .करती है ओर तत्कालीन शासन की 
दुव्यवस्था कवि के हृदय में उन सारे अमावों की आधी खडी करदेतीदहै जो किसी 
#ी राष्ट्र या समाज के पतन का विगुल वजाते है, कालिदास ने पूर्वं राजाओं के 
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महान. यशस्वी शासन की स्मृति कर अभाव-ग्रस्त हृदय को भाव की सत्तामें स्नान 
कराना चाहा है । उन्नीसरवे सर्गं मे वणित अभावों तथा प्रथम सर्गं की प्रस्तावना के 
भावों को परस्पर सामने रख कर अव्ययन क्रिया जाये तो यह्‌ तथ्य भली-्माति 
स्पष्ट हो जाएगा ओर उससे यह्‌ मी सिद्ध दहो जाएगा कि कालिदास काक्या प्रत्यक्ष 
वस्तु-विधान है ओर क्या पूर्व-दीप्ति पद्धति का स्मृत-वस्तुवि वान है 1 थोड़े से उदा- 
हरण यहां प्रस्तुत है, प्रथम सगं में कविनेक्हाथा कि वे रघुवंशी राजा “आफ- 
लोदय' कमं करते थे, यथाकाल कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते थे, केवल सन्तान की 
कामना से दारपरिग्रहण करते थे, अपना शरीर वे अन्त में योगसे त्यागते थे, प्रजा 
को समृद्धि के लिए ही दिलीप का राज्य शासन था, अपने मोग के लिए नहीं, असक्तं 
रह कर ही उसने सुख का अनुमव किया-- 


आफलोदयकर्मणाम्‌ । 
यथाकालप्रवोविनाम्‌ । 
प्रजायं गृहमेचिनाम्‌ । 
योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ । 


प्रज,नामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो वलिमग्रहीत्‌ |... 
अगृष्नुराददे सोऽ्यंमसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥ (१।१८.२१) 


लेकिन उन्नीस्ें सर्गं मे कवि जब अग्निवणं के वर्णन मे प्रवृत्त होता है तवं 
उस राजा के जीवन की सारी बातें इन भदर्शो के विपरीत चित्रित होती है अर्थात्‌ 
अग्निवर्णं के लिए वह्‌ राज्य केवल अपने मोग के लिए था, प्रजा की समृद्धि के लिए 
नहीं । वह्‌ स्वयं कर्म॑ नहीं करता था, सारा राज्यमार मत्रियों पर डाल दिया था। 
यथाकाल प्रवोध या जागरण उसमें नहीं था, रमरियां उसके वक्षस्थल पर सोती थीं 
तथा शिशिर की वड़ी रात्रियां उसके समोग-बिहार मे कब बीत गयीं पता नहीं 
चलता था, असक्त रह कर सुख का अनुभव उसमे नहीं था । . वह तो आम के बोर 
ओौर गुलाब के फूल से युक्त भरासव पीकर बरबस अपने काम को ज॒गाता था, उसके 
पूर्वज दिलीप, रधु या अज ने योग से अपना शरीर जसे त्यागा उसकी कल्पनाः मी 
उसके लिए नहीं की जा सकती थी, क्योकि वह घोर विलास मे राजयक्ष्मा रोग से 
पीडित हो गया, श्रौर उसके पूर्वज ` जहाँ पुत्र के लिये ही विवाह करते थे, वहां 
अनेक स्त्रियों के रटते हए भी बिना पुत्र का मुख देखे उसकी मृत्यु हो गयी-- `} ' 
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मोक्तुमेव मुजनिजितद्विषा न प्रसाघयितुमस्य कत्पिता । (१६।३) . 
तस्य स्वसुरतान्तरक्षमाः साक्षिता शिशिर रात्रयो ययुः । (४२) 
यत्स लग्नसहकारमासवं रक्तपाटलसमागमं पपौ । 

तेन तस्य मवृनिर्गमात्कृशरिचत्तयोनिरमवत्पुननं वः ॥ (४६) 
व्योमपर्चिमकलास्थितेन्दु वा पडङ्कुशेषमिव धर्मपल्वलम्‌ । 

राज्ञि तत्कुलमभूरक्षयातुरे वामनाचिरिव दीपभाजनम्‌ । (५१) 

स त्वनेकवनितासखोऽपि सन्पावनी मनव लोक्य सन्ततिम्‌ । (५३) 


यहां हम देखते हैँ कि प्रथम सर्गम कवि का मन रघूवंशी राजाओं के जिन 
गुणो से भ्राकषित होकर उनके यशोगान के लिए चंचल हुआ धा-- 


तद्गुणः कणंमागत्य चापलाय प्रचोदितः । 


अग्निविणं की स्थिति उससे स्वंथा विपरीत है । कवि को श्रपने संकल्प के 
भरतिकूल भ्रग्निविणं के एकान्त मोग-विलास के चित्रण की आवश्यकता क्यों हई, क्या 
उसके वर्णन के विना महाकाव्य भ्रघूरा रह्‌ जाता। वह॒तो सतरह्वें सगे में भ्रतिथि 
के शासन का वरणंन कर अथवा भ्रठारहवे सर्गम दह वर्षंकी श्रवस्थामें राज्यका 
मार वहन करने वाने सुदशेन का वणंन कर वहीं पर महाकाव्य की समाप्ति का सकता 
था 1 यतः वरहा को कथा एेसी उदात्त थी, मृगया में पिता ध्रूवसन्ि को सहने मार 
दिया था, ब्रतः वालक सुदशंन ने राज्यका मार श्रपने कोमल कन्वों पर वहन किया । 
लेकिन उसको महिमा यह थी कि उस बालक के मुख के निकले हए वचन से समुद्र 
की लहर मी नहो टकराती थीं, इर हट जाती थी- 


क 


तस्थाननदुच्चरितो विवादश्चस्खाल वेलास्वपि नार्णवानाम्‌ । (१०।४३) 


म्रतः एसे राजा के वर्णन के साथ रधृवंश महाकाव्य की समाप्ति यदि हो 
जाती तो श्रथम स्गंमे कवि का गाया गया संकल्प भ्रक्षुण्ण वना रहता उन्नीसरवे सगं 
मे उसने जो कु चित्रित किथा है, वह सव प्रथम सगं के संकल्प तथा अटारहवे सगं 
तक वणित उदात्त कथा-वस्तु का प्रतिकूल विधान है । इस प्रतिकूल विधान को प्रस्तुत 
करने काकविका श्राग्रह॒ क्योँहै, जो न उसके संकल्प की पुष्टि करताहैभ्रौरन 
अपनी उदात्त उज्ज्वल परम्परा का । यदि यह महाकाव्य श्रठारह सगं तक ही होता 
तो मी इसके कहीं से न्यून होने का प्रश्न नहीं था । तब कौन-सा वह्‌ प्रष्न है जिसका 
उत्तर यह उन्नीसवां सं है । बह प्रष्न है कथावस्तु के श्राविर्भूत होने की प्रक्रिया । 
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अग्निवर्णं का जीवन पर्वत की वहु चोटी दै जिसे ही रघुवंश को काव्यवारा प्रवा- 
हित हृई है । अग्निवणं कवि के मानस के अन्तराल में चुम रहा हैया जल रहा दै । 
उसने जिन अभावों से कवि के विराट्‌ मानस को आच्छन्न कर दिया दे, उनको दुर 
करनेकेलिएही कव्व ने संक्षुव्व होकर माव के वादलों की वर्षां करनी चाही दहे। 
प्रथम सगं से आरम्म होने वाला वह्‌ उदात्त यशोगान भाव के मेघो कौ वही श्राह्ना- 
दिनी घटा है जिसकी स्मृति कवि पूर्वं-दीप्ति पद्धति पर करता है । उसका चतेमान 
तो मामूली सामन्त या विलासी राजा प्रग्निवर्णं है, कोई सच्राट्‌ नहीं । 


यदिेसान होता तो वह श्रग्निवं के इस निन्दत वर्णन कं लिए विवज्ञ 
मीन होता । उसने अग्निवर्णं के विलास का लम्बा चित्रणदो कारणोस दिया दहै) 
एक तो वह उसकी आंखों से देखा गया प्रत्यक्ष सत्य है ्रौर दूसरी वात है कवि के युग 
का विलास-मोग से उन्मत्त समाज, जिसका प्रतिनिधित्व राजा केर रहा है, वह्‌ समाज 
की प्रवल अभिरुचि है, उस भ्रभिरुचि को तृप्त करने के लिए भमी केवि इस सगं की 
रचनाकरता है, रघूवंश के इस वर्णंन के लिए नहीं । अग्निवरं के विलास का लम्बा 
तथा दुःखपयवसायी चित्रण कालिदास करते तो है किन्तु उस विलास को कही निन्दा 
नहीं करते, केवल अन्त मे उसके कारण राजा को राजयक्ष्मारोग हो जाने का 
पश्चात्ताप प्रकट करते हैँ “रात्रितत्कुलमभ्रूत क्षयातुरे वामनाचिरिव दीपमाजनम्‌ ।' 
यह सव तथ्यपएेसेहैजो कवि के देश-काल की सही सुचना देते ह । कवि कालिदास 
उसके शासन मे हुए जो साधारण राजा था, जो स्वयं मोगी था, उसकी पुवं की दो 
तीन पीदियां मी मोगासक्त होकर ्रपना जीवन चला रही थी, उसके राज्यकी 
सीमा इतनी ही थी कि जिसका नियमन केवल हाथी पर चढ़ कर किया जा सकता 
था । यह्‌ छोटा राज्य कहां था, उत्तर कौशलम या मध्यप्रदेश मे ? अधिक संमव 
यही है कि वह मध्यभारतमे था भौर संपूरणं उत्तर भारत घोटे-खोटे राज्योमेंबंटा 
था । इनके छोटे राजा वृद्धावस्था तक मोग के आकाक्षी थे, इसलिए कि खोटे से 
राज्य का संमालना वहुत वडा उत्तरदातित्व नहीं था ओर दुसरी विगप्रतिपत्तियों के 
अमावमें वे स्वामाविकरूपसे मोग के शिकार हो गये थे। 


रघुवंश के रचयिता की मूल प्रेरणा ब्राह्मण भ्रनुशासित राज्य की है। गुरं 
वशिष्ठ रघुकुल के सवंप्रकार के योगक्षेम वहन करने वाले हैँ । लेकिन कमी वे उन 
राजाओं की राजधानी भ्रयोध्या मे गये नही, यह उनक्रा गौरव है, समी राजा उनके 
भ्राश्रम मे जते रहे है । दिलीप उनकी नन्दिनी गाय के चरवाहा बने है, उनकी कुटी 
मे जमीन पर सोते है । इतिहास में क्षत्रिय राजाभ्रो ने इतना महान्‌ भ्रादर ब्राह्मण 








३० जयशंकर तिपारो 


गुरुजो को दिया है, इसका प्रमाण नहीं मिलता । भ्रतः कालिदास का राज्याश्रय 
छोटा होने के साथ ही ब्राह्मण-राज्य रहा होगा, एेसा भ्रनुमान होता है, क्योकि 
अठारहवं सगं मे उन्टोने कौशल्थ राजा का वर्णन किया है, जिसका यश ब्रह्मा-की 
समा तक प्रसिद्ध हु, म्रौर उसके यहां ब्रह्मज्ञानी पुत्र ब्रह्िष्ठ हुभ्रा {१८।२५८)। 
रघु आदि मी अपने जीवन के श्रन्तिम दिनोंमें योग सावनमें लग जाते रह. यह सव 
वर्णनकर्ता कवि की स्थिति की सही प्रेरणा का प्रतिविम्ब दै । कवि उस राज्यमेंथा, 
जिस राज्य का राजा तक गुर की गाय चरातादहै, य्‌वराज को राज्य-मार सौप कर 
योग साघन मे लग जातादै, तथा दशरथ उस राजाका प्रतिनिधित्व करते दहैँजो 
मत्रिथों के ऊपर शासन का मार छोड़ कर अखेट की वुनमे जंगलमेंही सो जाता 
है (६।७०-७१) । इन सव स्थितियों का वर्णन कर कवि ने यह्‌ वताया कि वहु एकं 
छोटे राज्य के आश्रय में था जिसके राजा मन्त्रियों के ऊपर कायं भार छोड़ कर इतने 
निश्चिन्त हो सकते थे । मेघदूत" पठने से यह्‌-वात मी स्पष्ट हो जाती है कि कवि का 
सम्थक्‌ परिचय रमगिरि से दशार्ण, उज्जयिनी, चम्बल तथा दशपुर तक ही है जहाँ 
वह्‌ एक-एक नदी ओर पहाड़ को जानता है । पके हुए काले जामून के वृक्ष जिनकी 
डालियां नदी कौ धारासरे टकराती है, वन-नदी के तट पर चमेली के फूल के वगीचे 

देवगिरि पहाड़ के नीचे पके हुए गूलर के वृक्ष, दशार्णं के बड़े उद्यान जिनके चारों 

श्रोर केतकी के फलो की वाङ ह, निविन्घ्या तथा सिन्वु जेसी छोटी नदियाँ- यह सव 

कवि के स्वदेश का वर्णन है । अतः रघूवंशके चौथे सर्गम रघ्‌ की दिग्विजय का 

वर्णन-उसको सवंथा जानकारी पर किया गया है, यह नहीं कहं सकते । वह कुद तो 

जानकारी के आधार पर है, कुच सून कर लिखा गया है, कु कवि कौ अपनी यात्रा 


का परिणाम है ओर कुचं कल्पना सेभ्रायादहै। 


यह मी संमावनाश्राती दहै कि कालिदास एसे राज्यमे थे, जिसका संगठनं 
भ्रमी वंदिक काल के राज्यो का-सा था,जो न केवल छोटा था, वर॑च उसमे अधी- 
नस्थ .सांमन्त मी न होत ये । उसके अनन्तर बडी इकाई राष्ट्र होती थी । एसे ही 
किसी राष्टरमे वे जन्मेथे मौर वड्‌ हुए थे, जिसका राज्य एकातपत्र तो था, पर वहु 
केवल प्रजा से ही कर लेता था, उसके अधीन करद राजन्य नहीं थे । इसलिए दिलीप 
के वर्णन म तथा अन्यत्र मी कवि के मुख से स्वाभाविक स्थिति के उद्गार निकले है 
: . प्रजानामेव भूत्यथं स ताभ्थो बलिमग्रहीत्‌ । 

. उसने प्रजा के सुख के लिए ही उनसे कर लिया । 
श्रथप्रजानामधिपः प्रमाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ । 
वनाय पीतप्रतिवद्धवत्सां यशोधनो घेनुपृषमूमोच । २. १, 








क्या कालिदास किसी सम्राट्‌ के आधित थे ? २३१ 


प्रातःकाल प्रजाश्रों के यशस्वी अचिपने म्रपनी जाया द्वारा पूजित ऋषि की 
गाय के वचडेको दूव पिला कर वनम चरने के लिए चछोड़ा। 


एेसा प्रतीत होतादैकि कविका देश-काल सामन्ती-युग के पृवंकादहे। 
सामन्त युग के कवि का स्वमाव वाणम का दै । वे श्रपने प्रपितामह कुबेर के चरणों 
की वन्दना श्रनेक सामन्तीसे करवाते रै, उस युगकेसम्राटोंकातो क्या कहना दहै? 
गुप्त-सम्राट्‌ श्रनेक राजन्य सामन्तो दवारा वन्दिति-चरण ये, किन्तु वे इन्द्र के साक्षात्‌ 
मित्र नहीं थे । कालिदास के नायक केवल प्रजाग्रो के अविप है, सामन्तो के नही तथा 
इन्द्र के सक्षात्‌ मित्र मी है। दोनों ही स्थितियां एक दूसरे से विपरीत हँ । 


| कालिदास का यहु राज्य किस समय रहा होगा ? उपयुक्तं तथ्य इसके 
निश्चय में सहायक होगे रघुवंश महाकाव्य के ये अन्तः साक्ष्य कालिदास के स्थिति- 
काल के सम्बन्व में भ्रव तक की निरूपित मान्यताओं को उलट देते ह । ये सव वातं 
महा-महोपाघ्याय डा० वासुदेव विष्ण मिराशी को उन मान्यताग्नों का समर्थन नहीं 
करतीं जिनके म्रनृसार कालिदास सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसमा में थे"। 
ये तथ्य डा० मगवतशरण उपाध्याय की मान्यताओं के पक्ष में श्रवश्य है जिनके 
म्रनुसार कालिदास ने सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त का समय मी देखा था । यद्यपि एेसी स्थिति 
मे डा° उपाध्याय की मान्यताग्रों कोञ्रौर मी विमशं की श्रपेक्षा होगी । हमारा 
विश्वास यह है कि कालिदास ने गुप्त-सस्राट्‌ स्कन्दगुप्त (५ वीं शती ई० के उत्तरार्द्ध) 
का समय देखा नहीं था, सुना था । स्कन्दगुप्त के प्रतापी शासन का चिल्ल जव समाप्त 
टो चुका आर केवल उसके यश के गीत आ्राकाश में गूजते रहे तव कालिदास का 
भ्राविमवि हुभ्रा 1 उस समय देश में राजनीतिक स्थिति विल्क्ल विघटित थी । कृवि 
स्कन्दगुप्त के यश से वहुय प्रमावित है, ओर कई श्रवसरों पर उसने उनके पराक्रम 
की याद प्रत्यक्ष वंन तथा उपमा के माध्यम से की है, जैसी किये उक्त्या है-- 


तत्र स्कन्दं नियतवसति पुष्पमेषीक्ृतात्मा 

पुष्पासार: स्नपयतु भवान्‌ व्योमगंगाजलाप्रः । 

रक्नाहेतोनंवशशिभृतः वासवीनां चमूना- 

मत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्मतं तद्धि तेजः ॥ (मेषद्रूत, पूर्वमेष ४७) ` 


हे मेष ? देवगिरि पर स्कन्घ निवास करते दै, तुम भ्रपने को एूल के रूप भें 
कल्पित कर व्योमगंगा से प्राद्र शूलो की घारासार वर्षा से उनका अभिषेक करना ॥ 





३२ -जयशंकर त्रिपाठी 
जानते हो, ये स्कन्द कौन है, देवसेना की रक्षाके लिए शिवने सूयं से वद्‌ कर जिस 
भ्रपने तेज को भ्रग्नि के मुख में स्थापित किया, उससे उनकी उत्पत्ति हुई थी । 
हरेः कमारोऽपि कूमारविक्रमः 1-- (रघुवंश ३।५५) 
कुमार-विक्रम रघु ने मी इन्द्र पर अ्रपना वाण छोड़ा । 
भूथिष्ठमासीदुपमेयकान्तिर्मयुरपृष्ठाश्चयिणा गुहेन । (रघुवंश ६।४) 
स्वयंवर-समा मेँ इस श्रासन पर वैठ्ने पर प्रज की शोभा वैसीही हुई जसे 
मोर की पीठ पर ववने से कमार स्कन्द की होती दहै। 


स गुणानां बलानां वा पण्णां षण्मुखविक्रमः । 
वम्‌व विनियोगज्ञः सावनीयेषु वस्तुष्‌ ॥ (रघु ° १७।६७) 


कमार कातिकेय के समान पराक्रमी राजा प्रतिथि छह प्रकार के राजगुणं 
तथा छह प्रकार की सेनाग्रं का उचित अवसर ओर स्थानमें प्रयोग करने वाला था। 


--: ° : -- 
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39. 2874. 1. 167. 6. 
उत्ततार ततः पाशेवि मुक्तः स॒ महानृषिः । 
विपाशेति नाम।स्या चक्र स महानृषिः ॥ 

©. 215० 771. 130. 8-9. 

40. 2674. 1.-167. 9. 

सा तमग्निसमं विप्र मनुचिन्त्य सरिद्वरा । 
शतधा विदुता यस्माच्छतद्रुरिति विध्न्‌ता॥ 

41. 284. 1. 167. 
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भारतीयदर्शने ख्यातिनिरूपणम्‌ 
राममति शर्मा, दिल्लं 


मारतीयदणंनस्य वि विवैस्तत्त्वान्वेपकेनमिरूपात्मकस्य जगतो व्याख्यानं सम्पा- 
दयदिभिः व्यातिवादस्य या विचारणा विहिता सा दशंनशास्दरस्य वंनानिकीमेवानुशील- 
नसररणि परिचाययति, इति सुविदितं तावद्‌ मारतीरदणंनशास्वविवित्डुनाम्‌ । कोभ्यं 
ख्यातिवादो नाम इति जिज्ञासायां प्रकृतावसरे शुक्त्यादौ रजतश्रमविषयकस्य 
राद्धान्तस्य विश्लेपणमेव ख्यातिवाद इति वाच्यम्‌ । सामान्यतस्तु ख्यापनं ख्यातिरित्य- 
भिधीयते । अव्रोदं विमृष्टमुच्यते यत्‌ च्यातिविषयिका विचारवार। नका । एकेन 
लोकेन ख्यातिपञ्चकं निरूपयतोच्यत-- 


आत्मख्प्रातिरसत्‌च्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 


तश्रा निर्वंचनीयख्यातिरिव्येतत्‌ ख्या तिपञ्चकम्‌ ॥ 


अनेन तु-आत्मख्यातिः, असत्ल्यातिः, अख्यातिः, अन्यथाख्यातिरनिवंच- 
नीयसख्यातिश्चेति ख्या तिपञ्चकं निदिश्यते । परमेकाञ्न्यापि सत्ल्यातिरिति ख्यातिः । 
एवञ्च पड़विवेयं ख्यातिः । तव्रात्मख्यातिर्वोँद्धानां योगाचारवि दाम्‌, अ्रसत्व्यातिर्माघ्यि- 
मिकानां शून्यवादिवौद्धानाम्‌, अख्यातिर्मीमसिकानाम्‌, भ्रन्ययाख्यातिर्नेयायिकानाम्‌, 
अनिर्वचनीयस्पातिरद्वैतप्रचारक।णां शंकराचार्यश्रमृतीनाम्‌, सत्व्या तिश्चाचार्यरामानु- 
जादीनामिति दिङ्म.त्रमेव निद्ज्यते। मारतीयदशंनस्य समन्वितसमाख्याये का 
न्याय्याका वा नेति निखणयाय सवसिामपि पृथक्‌ समालोचनमभिलष्यत इति 


निरूप्यते । 


आत्मख्यातिवादस्य प्रवत्तंको बौद्धो विज्ञानवादी । आत्मख्यातिवादिना तु 
बौद्धेन शुक्तिगतं रजतज्ञानं वौद्‌्धमेव निवयिते। अतश्चेदं बुद्धिस्थं रजतं न सत्‌ 
नासद्‌ न वा बाह्यम्‌ 1 अनया तु धिया द्रष्टा शुक्तौ यद्‌ रजतं दृश्यते तन्न बहिःस्थमपि 
तु बुद्धिस्थमेव, परं शुक्त्याधुतं रजतज्ञानमान्तरमिति न निष्पद्यते । शुक्तौ रजतभ्रमस्य 
कले वहिस्थस्येव व्यावहारिकस्य रजतस्य भ्रमात्‌ ! यद्यान्तरं रजतं तथा किन्नामाभ्यं 





६४ रामर्मूति शर्मा 


भ्रमः । अतस्तकपुष्ट ॒एवात्मख्यातिवादोऽयम्‌ । यद्युच्यते, अर्थाद्‌ व्यतिरिक्तमपि ज्ञानं 
स्वयमेवानुभूयते, तन्न, आत्मनि क्रियाविरोधात्‌ इति शाङ्करवचनप्रामाण्यात्‌ ।" 


असत्ख्यातिवादस्य प्रवत्तं को शून्यवादानुसारी बौद्धो माध्यमिकः । शून्यवादिना 
जगतः स्वरूपं शुक्त्यादिष्‌ रजतादीनाञ्च स्थितिः शून्यमेवोच्यते । शून्यवादिनां मते 
अविष्ठानशुक्तौ रजतस्य असत्त्वात्‌ शुक्तौ रजतस्य भानं विपरीतधर्मकल्पनमेव नान्यत्‌ । 
नेयं शून्यवादविचारघाराऽपि श्रो यस्करी, रजत,दीनामसत्त्वस्या ङ्गीकरणो रजतादीनां 
व्यवहारस्यानिष्पन्नत्वात्‌ । 


म्रख्यातिवादिनस्तु प्राभाकरमीमांसकाः। प्रामाकरं मतमनुसृत्य तु शुक्तौ 
रजतस्य ज्ञानं न श्रमः 1 एतेषां मते णुक्तिरजतयोमेदाग्रह एव ॒रजतज्ञाने हेतुः 1 अत 
एते शुक्तौ रजतस्य ख्याति स्वीकू्व॑न्त्येव नहि । प्राभाकराणामेतेषान्तु इयमेव ज्ञान- 
प्रक्रिया यद्‌ द्रष्टा यदा शुक््तिमवलोक्य इदं रजतमिति ज्ञानमनुभूयते तदाऽस्मिन्‌ ज्ञाने 
द्विभ्रकारकं ज्ञानं जायते-एकं तु ज्ञानं पूरोवत्तिनो रजतस्य यथार्थानुभवसरूपं, 
द्वितीयञ्च रजतस्य स्मरणरूपम्‌ । एवञ्च इदं रजतमित्यत्र दमिति ज्ञानं पूवदुष्टरजत- 
संस्कारजन्यसादृश्यमाध्रित्य जातं शुक्तौ रजतसम्बन्धिज्ञानं स्मृतिमात्रमेव । अत्रायं 
तर्कञ्व्यातिवादिनः यत्‌ शुक्तिरजतोदाहुरणे प्रत्यक्ानुमूतायाः पुरोवत्तिन्याः शुक्तः 
स्मृतस्य रजतस्य च॒ मेदाग्रहादेव शुक्तिःरजतवदव मासते । अयमेव मीमांसकानां 
 मेदाग्रहः। 


अतोऽख्यातिवादिनां मते नहि इदमित्यनेन निदिष्टं पुरोवतिणशुक्तिज्ञानं मिथ्या 
न वा तत्र शुक्तौ जातं रजतज्ञानमेव, अपि तु सत्यौ द्वावपि । पूरोवतिशुक्तेः सत्यता 
तु सिद्धेव प्रत्यक्षानुभवत्वात्‌, परं स्मृतिस्थं रजतमपि न मुषा, स्मृत्याघारभरू- 
तस्य रजतस्य पुवंतो दृष्टत्वात्‌ । को हेतुस्तदा शुक्तौ रजतश्रान्तेरिति दृष्टिदोषजन्ये 
मेदाग्रह एवैति प्रतिपादितम्‌ । अथ च यदा द्रष्टुः कृते प्रत्यक्षानुभवस्य स्मृतेए्च पुरो- 
वत्तिनः शुक्तिपदाथंस्य स्मृ तिरूपरजतस्य च भेदग्रहो जायते, न तदा शुक्त्यादौ रजत- 
जञानस्यावसरः । कदाचिच्च पीलियाख्य नेत्ररोगकारणादपि शुक्लःशङ्ख इत्यात्मक 
यथार्थं ज्ञानं नहि सञ्जायतेऽपि तु शुक्लोऽपि शङ्खः पीत एव प्रतीयते । अत्रं 
वंशिष्ट्येन निरूपणीयं यद्‌ वर्णरहितस्यैव शङ्खस्य प्रत्यक्षानुभवः सञ्जायते न तु 


१. त्र, सू. शा. भमा. २।९/२८ 
२. डा० हरदत्तशर्मा, ब्रह्मसूत्र चतुः सूत्री, प० १३. 





“मारतीयदल्ञने च्याति निङ्गणम्‌ ६५ 


शुक्लवणंवि शिष्टस्य पीतवर्णविशिष्टस्य वा । नेत्रगतदोषकारणाच्च शङ्खगतशरुक्लि- 
माऽऽवृतो जायते शुक्लश्च शङ्खः पी तोऽनुभूयते । अव्र केषाञ्चिन्मतं यत्‌ यदि वणं- 
रहितस्यापि शङ्खस्य प्रत्यक्षं सम्भवति तदा व्णरहितस्य वायोरपि चाक्ष्‌षं प्रत्यक्ष 
कथन्न स्यात्‌ ? अतश्च॑तेषां कथनं यत्‌ पीतशङ्खस्यामासकाले केनचिद्‌ विशिष्टेनेव 
शुक्लिम्ना युक्तः शङ्खो दुष्यते न तु सामान्येन शुक्लिम्ना युक्तः शङ्खः । सामान्य- 
शुकिलिम्नस्तु बोवस्तत्र नेत्रदोषकारणान्न भवति ।' परमव्रोदयनाचायंकृतेयमापन्तिः 
समी चीनैव प्रतीयते यत्‌ सामान्यशुक्लत्वस्य ज्ञानाऽभावे शङ्खे किचित्प्रकारमपि शुक्ल- 
त्वज्ञानं नहि सम्मवति।* वर्णरहितस्य शङ्खस्य प्रत्यक्ष स्वीकृते वायोरपि 
चाक्ष्‌ षप्रत्यक्षः स्यादिति शङ्कायां सर्व॑तन्त्रस्वतन्त्र वाचस्पतिमिश्रः सम्यगेव समाहितं 
यत्‌ कस्यापि पदार्थस्य चाक्ष्‌ षप्रव्यक्षाय तस्य पदार्थस्य वर्णस्य सहौवापेक्ष्यते^ न 
तु तस्य वर्णस्य प्रत्यक्षमपि । नवेद शं वायौ ।न वायुवंणं दवाति शङ्खवत्‌ । इदं त्वन्यत्‌ 
यत्‌ नेत्रदोषकारणात्‌ शङ्खश्वेतिमा दृष्टिपथं नायाति, परन्नेदं वक्तव्यं यत्‌ शङ्खे 
ष्वेतवर्णोऽस्त्येव नहि । अब्यातिवादिसि द्धान्तसमालोचनाऽ्वसरे कथनन्नेद- 
मसमीचीनं स्याद्‌ यत्‌ प्राभाकरमीमांसकेन शुक्तौ रजतज्ञानस्य भेदाग्रहरूपा या 
कारणता प्रदशिता सा नोचिता । अत्रायं हेतुर्य॑त्‌ मं दाग्रहणे तु सति कस्यापि विषयस्य 
ज्ञानं सम्मवत्येव नहि । एवञ्च यदा शुक्तौ रज तज्ञानं जायते तदा द्रष्टुः कते स्मृत्या 
घृतं रजतं पुरोवतंमाना बेदंरूपा शुक्तिरभयमपि भिन्नमेव । अन्यथाऽमेदे कथं रजतत्व- 
मनुभरुतं स्यात्‌ । यदा च द्रयोः-पुरोवतिन्याः शुक्तेः स्मृत्याघृतस्य च रजतस्य भिन्न- 
त्वेन ज्ञानमनुभूयते तदा दयोर्भेदग्रहस्तु स्पष्ट एव । भ्रतोऽसङ्खगतं एव मे दाग्रहोऽव्याति- 
वादिन इति नाधिकम्‌ । 


म्रन्थथ ख्यातिवादिनस्तु नैयायिकाः । अत्यथाख्यातिवादमाध्ित्य तु कस्यापि 
वस्तुनो धवर्माणामितरवस्तुन्यारोप एवान्यथाख्यातिः । यथा च शुक्तिरजतोदाहरणे 
रजतघमणां शुक्तावारोपोऽन्यथाख्यातिरेव । एवमेव सपंधर्माणां रज्जावारोपोऽपि 





३. सिद्धान्तलेशः, चौखम्बा संस्करणम्‌, पृ. २२३ 
४. चाक्ष्‌ षप्रतीतौ शुक्लत्वसामान्यानव भासे तदाधारस्य 
रूपस्वलक्षणस्य भासनायोगात्‌ । 
तात्पर्यं परिशुद्धिः, एशियाटिक सोसाइटी,१ पु, ३०१ 
५. योग्यरूपसत्ताया एवं द्रव्यसाक्षात्कारोपपत्तेः ।  तात्प्यपरिशुद्धिटीका, 
एशियाटिक सोसायटी, पृ. ३६१. 
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६६ रामम्‌ति शर्मा 


अन्यथाख्यातिः 1 अन्यथाख्या तिवादिनां मते तु पूवंदष्टस्य रजतस्य स्मरणमेव द्रष्टु 
नेत्रयोदूरस्थरजतेन सह सम्बन्धं स्थापयति । इत्थञ्च “इदं रजतमित्यादौ द्ुरस्थस्य 
रजतस्य पुरोवत्तिना इदमित्यनेन सम्बद्धमित्येव शुक्तौ रजतस्यान्यथाश्र मस्य निदानम्‌ । 


नात्र तकंसमी चीनता युज्यतेऽन्यथाख्यातिवादिनः, यदनेनोक्तं पुव दुष्टरजतस्य 
स्मरणमेव नेत्रथो्दूरस्थेन रजतेन सह॒ सम्बन्धं स्थापयति इति तन्मृषैव । अत्रायं 
वितकः यत्‌ भ्र मकालिकं रजतज्ञानं रजतस्य दुरस्थां न साधयति । ्रमकले तु पुरो- 
वतिततत्वमिदमेव रजतत्वेन भासते । अत्रान्यदपि प्रमाणं यत्‌ भ्रमनिराकरणे जाते 
“इदं रजतमित्यत्र' इदमित्यनेन सम्बद्धस्यैव रजतस्य निषेधो जायते, तदेव चोच्यते 
श्रमनिवृत्तौ शुक्तिरियं नेदं रजतमिति । दुरस्थं तु रजतं पवंवत्‌ स्वस्थाने तिष्ठत्येव । 
अतोऽन्यथाख्यातिवादिनः द्रष्टुरनत्रयोर्दूरस्थेन रजतेन सह॒ राम्बन्धस्थापनं तस्य 
सिद्धान्तहानिमेव प्रतिपादयति । 


षष्ठो चेयं सत्ख्यातिः । सत्ब्यातिवादस्य च प्रमुखप्रवरत्त को वि शिष्टाद्रैतसम्प्रदा- 
यस्य प्रवत्तंको रामानुजाचार्यः । सत्व्यातिवाददुशा शुक्तौ भारितं रजतं रज्जौ च 
भासितः सर्पोऽपि न मिथ्या 1 सत्ख्यातिवादिविया ्रमकालिकं रजतं मिथ्या भवतु 
नाम, परं द्रष्टा पुवेदुष्टस्य रजतस्य मिथ्यात्वं न कथमपि स्वीक्रियते । अन्यच्च, 


सत्ख्यातिवादिनस्तर्काश्रयः “सवं सर्वात्मकमिति सिद्धान्तः ।* एनञ्च सिद्धान्तमाध्ित्य, 


रजतनिर्माणकास्तत्त्वांशाः शुक्तावपि वतन्ते । एवमेव मृगतृष्णिकायामपि जलांशाः 
वतंन्त एव परं न्यूनतया । प्रतो न सर्वथाऽभावः रजतादीनां, शुक्त्यादिषु 1 एवञ्च 
सत्ख्यातिवादिभिः स्वकीयं सिद्धान्तं प्रतिपादयितुं पञ्चीकरणस्यापि वेदान्तसिद्धान्त- 
स्याश्रयो गृहीतः 1 पञ्चीकरणानृसारमपि प्रत्येकमाकाशादिकं ततत्वमितरेरपि समन्वित, 
यच्च “"द्विवाविवाय चैकंकं चतुर्वा प्रथमं पुनः । स्वस्वेतरद्ितीयांशं योजनात्‌ पञ्च 
पञ्च ते ।” इत्यादिना व्याख्यातं सदानन्दः मनीषिभिः । परं यदा पञ्चीकरणन्यायेन 
सवं सर्वात्मकमिति सिद्चान्तेन शुक्तिर्यदि रजतमपि तदा भ्रमे दूरीभूते सति कथं 
“शुक्तिरियं नेदं रजतमिति ज्ञानं" सम्पद्यते । तत्र तु प्रतिपादयन्ति एते सत्ख्यातिवादिनः 
यत्‌ दष्टदोषादिहेतोरेव शुक्तिः रजतमिव प्रतीयते, शुक्लश्च शङ्खः पीतः प्रतीयते, परं 
दृष्टिदोषादिष्‌, विनश्यत्सु शुक्तौ वतमानाः, प्रामूख्यं गतानि तत्त्वानि प्रत्यक्षी भवन्ति । 
एवञ्च सति रजतसाधकाः शुक्त्यन्तर्गं ता न्यूनास्तत्त्वांशाः आव्‌ ताः जायन्ते । सत्व्याति- 
वादिनः सवं सर्वात्मकम्‌ इति सिद्धान्तः पञ्चीकरणसिद्धान्तो वा न तकपुष्टः । 
सवं सर्वात्मकमिति सिद्वान्ते तु स्वीकृते रजते लौहे च, जले क्षीरे च, धुते मृत्तिका- 
याञ्च कोऽपि मेद एव न स्यात्‌ । पञ्चीकरणमपि च भूतानामेव भवति, नतु भौति- 


॥ ` 


ज, सिः ज क = 


'म।(रतीयशेने ख्यातिनिर्पणम्‌' ६७ 


कोनामपि पदार्थानाम्‌ । भौतिकानां पञ्चीकरण तु सति पववत्‌ स्तम्भादिष्वपि 
रजतादीनां प्रतीतिः स्यात्‌ ° । अपरञ्च रजतस्य तत््वांशाः शुक्तौ वर्तन्त इति स्वीछृतेऽपि 
न शुक्तिः रजतं भवति यद्‌ रजतता रजत एव न तु रजतस्य तत्त्वांशेषु । एवञ्च 
रज्जुसर्पोदाह्रणेऽपि सपंता सर्पोपादानल्पेपु तत्त्वेषु न वत्तंतेऽपि तु सपं एव । अतः 
पच्चोकरणहेतोः शुक्तौ रजताभासस्यावसरोन्न्याय्य एव वक्तव्यः । इदानीं वयं वक्तुं 
पारयामो यत्‌ शुक्तौ यद्‌ रजतमाभासते न तत्‌ सत्‌ नाऽ्सत्‌ न च॑त्तंन वा स्मृतिस्थं न 
दुरस्थन्च । तच्च रजतमनि्वंचनीयम्‌ । एतच्चाद्वेतवेदान्तिनाम निवंचनीयख्यातिवादे- 
नेव सिध्यति । ख्यातिमेनामाचरित्य तदेवानिवंचनीयं यन्न त्रैकालिकं सत्‌ श्रमहेतोः, 
भ्रमनिवृत्तावनव भासनात्‌ । नासत्‌, अ्मकालेऽवभासनात्‌ । न चोभयम्‌, सदसदु- 
भयात्मकस्य पदाथंस्य वोवाभावात्‌, रजतस्य च वोध्यत्वात्‌ । अतोऽनिवंचनीयच्याति- 
वादे न केवलं सद्‌ विलक्षणतंवापेक्ष्यते । सा तु असति शशश्द्धोऽपि वतते परंनं 
णञ्मम्णङ्गम नि वचनीयम्‌ । न वाऽसद्‌ विलक्षणतंवा पेक्ष्यते यत्‌ सत्‌ सति परमात्मनि 
अपि वतते, परं नायम्‌ परमात्मा सदसद्‌ विलक्षणत्वादनिकवंचनीयः । अतो शणग्थ्गा- 
दिकं नानिवंचनीयं यत्र सतः, सदसतोश्च वैलक्षण्यं वतंते परं नाऽसतः सदसतश्च 
वेलक्षण्थं परं न सतः । अतः उपथूक्तदुशा प्रातिभासिकं रजतम्‌ व्यावहारिकं जगदेव 
चानिक्रंचनीयं नाऽन्यत्‌ किञ्चित्‌ । अनिवंचनीयख्यातिवादमन्तरेण शुक्तिस्थरजतस्य 
स्थितिनं सिध्यति, यद्‌ रजतं न सद्‌ वक्तुं शक्यते श्रमनिवृत्तौ रजताभासवाघात्‌ । न 
चेदमसद्‌ वक्तुं शक्यते अ्रमकालेऽवभासनात्‌ शशश्छुगादीनाश्वानव भासनात्‌ । अतोऽ- 
निवंचनीयख्यातिवाद एव रजतस्य शरणं नान्यत्‌ । प्रातिभासिकस्य रजतस्योत्तरकाले 
निषेवोऽपि रजतस्यानिवं चनीयतामेव साधयति । यन्न सतो निषेधो युज्यते न वाऽसतः । 
कि सद्‌ ब्रह्म असत्‌ शशब्थङ्खं वा कदाचित्‌ केनापि निषिध्यते? न कदापि । भ्रम 
निवृत्तौ रजतं निषिध्यतेऽत रजतमनिर्वाच्यम्‌ इति निष्पन्नम्‌ । अतश्चार्थापत्त्याऽपि 
रजतस्यानिर्वाच्यता सिद्धा । अत्रापरोऽपि तर्कोऽनुसन्घातव्यः, स॒ चायं यन्न निषेध- 
मात्रमेवानिर्वाच्यस्य सिध्यति, अपि तु प्रत्यक्षमपि अनिवंचनीयस्यैव पदार्थस्य । अत्रायं 
हेतुयंत्‌ सद्‌ ब्रह्म (परमार्थं सत्‌) देशकालापरिच्छिन्नत्वात्‌ न कदापि भ्रत्यक्षीकतु 
योग्यम्‌ । असतो वन्ध्यापुत्रस्य शशग्ंगादेश्च प्रत्यक्षस्य तु कर्थव का ।* चिद्रूपञ्चा- 


धिष्ठानं रजतादीनामिति वेदान्तसिदधान्तः । रजतादीनि चाज्ञानहेतोश्चिति अध्यस्तानि 


६. भूतानामेव, पश्चीकरणत्वात्‌ भौतिकानां तदभावात्‌-- 
(न्‌ सिहाश्चरमः, सक्ष पशारीरकम्‌ १,२० 
७. लघुचन्दिका, पू. ६३५, निणंथसागरम्‌ । । 
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जायन्ते । रजतादीनामनिर्वाच्यत्वात्‌ । एषाम्‌ अयिष्ठानेन चित्तत्वेन सह सम्बन्ोऽपि 
भ्रनिर्वचनीय एव । अव्र दमपि उद्यं यत्‌ शुभितरजतोदाहर्णे यद्यपि प्रातिभासिकस्यैव 
रजतस्य सामान्यतया भ्रमनिवृत्तौ वाघ उच्यते तत्‌ किमत्र न्याय्यम्‌, इति विचायंम्‌ । 
वस्तुतस्तु व्यावहारिकस्थैव रजतस्य निषेधो जायते न तु प्रातिभासिकस्य । रजताभि- 
लापी अमात्‌ शुक्ति व्यावहारिकरजतं मत्वा प्रवत्तंते, न च प्रातिभासिकं रजतं मत्वा । 
यदा च अ्रमनिवृत्तिः सञ्जायते तदा नेदं व्यावहारिकं रजतमपि तु प्रातिभासिकमित्येव 
मनुते ॥ अतो व्यावहारिकस्येव रजतस्य निपेवोऽङ्कीकायंः न तु प्रातिभासिकस्य । अतं 
एवोक्तमिष्टसिद्धिकारेण--““यद्‌ हि यद्रूपं प्रतिथोगि न तत्‌"” तेनैव रूपेण निपेध्यम्‌, 
` विन्तु रूपान्तरेण । व्यावहारिकरजतस्य निपेषेऽन्योऽपि हेतुयंत्‌ निषेवस्तु चौ कालिक एव 
भवति नांशिकः स च व्यावहारिकस्येव रजतस्य भवितुमर्हति न तु प्रातिभासिकस्य, यत्‌ 
प्रातिमासिक रजतं श्र मकाले दृश्यत एव, परं व्यावहारिकं तु रजतं शुक्तौ न कदाऽप्यासीत्‌ 
न चेदानीं वतते न च कदापि भविष्यति । भ्रमादेव शुक्तौ व्यावहारिक रजतज्ञानस्या- 
- भासो भवति इति तस्यं व ज्रमोत्सन्नस्य निषेधः सम्भवः । 


इयमेवानिवं चनीयख्यातिर्या शुक्त्यादौ रजतादीनामनिर्वाच्याया अपि स्थिते- 
निवचनं विधत्त इति वेदान्तविद्यावि वित्सवः स्वयमेवाकलयन्तु । 


कि ब्रूमः, परमाथंसतः प्रतिपादयित्री, व्यावहारिकसतो जन्मदात्री, सदसतो- 

` निणंयकत्रीं संसारस्य सावयित्री, प्रातिभासिकस्वरूपस्य निम्र, शुक्त्यादौ रजतादिस्व- 

रूपस्यव्याख्यात्री, श्रद्रैतस्य रक्षयित्री चेयमेवानिवेचनीया ख्यातिर्यां वेदान्तडिण्डिम- 
वारिणीवाद्रंतशस्त्रसम्‌द्धि समृद्घोषयतीति कस्तच्छास्त्रजिज्ञासुंनं जानाति । 


;2 (1907) 
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९0००६००८ 
1. बौद्धा वैशेषिका जैना भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ 
2 कणादो गौतमः शक्तिरपमन्युश्च जमिनिः । 
ऋषयस्तामसा एते तेषां शास्त्र विमोहनम्‌ ॥ 
3. अक्षपादप्रणीते च काणादे सांख्ययोगयोः । 
त्याज्यः भ्ुतिविरुदढांशः शूत्येकशरणनू भिः ॥ 
जैमिनीये च वंयासे विरुद्धांशो न कश्चन ॥ 





10. 


11. 
12. 
13. 


14. 


15. 
16, 
17. 
18. 


-१,१,१.११.१॥.११११.१.१.१०.. 


वैशेषिक रा ढान्तो दुर्‌ क्तियोगात्‌, वेदविरोघात्‌, शिष्टापरिग्रहाच्च 
नापेक्षितव्यः.--। सोऽर्ववंनाणिकः । 5द7४7८1:080ढ$ ८ 17, 11. 18. 
वैशेषिकाः खल्ववं वेनाशिकाः । ते हि परमाण्वाकाशदिक्कालात्ममनसां 
च सामान्यविशेषसमवायानां च गुणानां च कांचित्‌ नित्यत्वमभयुपेत्य 
शेषाणां निरन वय विनाणमुपयन्ति । तेन तेऽचं वंनाशिकाः । 5/0 
11. 11. 18. 


670/1011057174-542010746/ 7041701, 1457, 1910 
0 ,1१५००।१1०,१ १ ~ 


अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः । 7511111, 1४. 1४, 60. 


(2) परलोककतरु को च सत्ता विज्ञेया । 1.14/076/17/00/704/4, 
1४. 1५. 60. 
(9) परलोकोऽस्तीति यस्य मतिरस्ति स आस्तिकः, तद्िपरीतो 
नास्तिकः । < 2&2/ढ 1 ४. 1५. 60. 
आस्तिक्यमस्तिभावः । 57४7000/0.€००८4९४176/ढ$ 
ग्रास्तिक्यं वं दिकार्थंस्य कृत्स्नस्य सत्यतानिश्चयः प्रकृष्टः केनापि हेतुना 
चालयितुम शक्यः । 5277040/0९4204९120/75 24 
आस्तिक्यं पदार्थेप्‌ अस्तितावुद्धिः । 
आस्तिक्यम्‌ श्रस्ति परलोक इति निश्चयः । 
आस्तिक्यं सर्ववेदवेद्यो हरिनिखिलैककारणं स्वविहितं: कभंभिराराः 
चितः केवलया मक्त्या च सन्तोषितः स्वपयंन्तं समपंयतीति शास्त्राधि- 
गतेऽथ सत्यत्वनिश्चयः । 
ग्रास्तिक्प्रं सात्त्विको श्रद्धा । 
आस्तिक्यं श्रद्धा । 
भ्रास्तिक्यं शास्त्रा दृढविश्वासः । 
भ्रास्तिक्यं प्रमाणोक्तफलोत्कर्षऽस्ती ति निश्चयवुद्धिः । 
न फलादशंनाद्‌ बमः शद्कितग्यो न देवताः । 
यष्टव्यं च प्रयत्नेन दातव्यं चानसूयता ॥ 
कममंरां फलमस्तीह तथेतद्‌ घमंशासनम्‌ । 


8 8 छ ` 8 


तस्मात्‌ ते संशयं कृष्णे नीहार इव नश्यतु । 
व्यवस्य सवंमस्तीति नास्तिक्यं मावमुत्सुज ॥ 


19. 


20. 


21. 
२2. 


23. 


24 


29. 
26. 
२7. 


28. 
29. 
30, 


31. 


1८414474 6 87178 ©? 45717८4 153 


ईष्वर चापि भूतानां धरातारंमाच वं क्षिप ॥ 
0142/26/7772 111, 1. 38-41 


270८८ {1. € 1. 33. 

तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि । 4424. 1, © 1#. 34. 
उवाच पथ्यं पुनरास्तिकं च । 4624. {{. € 13. 37. 

(2) न नास्तिकानां वचनं व्रवीमि । 142९. 11. © 1. 38. 
(४) यथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 1624. 11. 61४. 39. 


सत्यं च घमं च पराक्रमं च, 

भूतानुकम्पां प्रियवादितां च । 

द्वजातिदेवातिधिपूजनं च, 

पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः ॥ (0८4. 11. ©. 31. 


प्रास्तिक्यं दाननिष्ठा च] 57166742 1. 
11. 18. 

आस्तिक्यं शास्त्रार्थे सत्यतानिश्चयः । 

51771040/7९0201८ 31. >. 33. 

(2) ्रास्तिक्यं घमं विश्वासः । 

(9) म्रास्तिक्यं शास्त्राथ विश्वासः । 
प्रास्तिक्यमस्ति परलोक इति मतियंस्य सः । तस्य भाव भ्रास्तिक्यम्‌ । 
ग्रास्तिक्यं श्रद्धा । 

श्रू तिस्तु वेदो विज्ञेयो धमंशास्वं तु वं स्मृतिः । 

ॐ 8 8 ठ 

योऽवमन्येत ते शूले हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विजः । 

स साधुमिवंहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 440" 11. 10-11. 
योगाचारविभरूत्या यस्तोषयित्वा महेश्वरम्‌ । 

चक्र वं शेषिकं शास्त्रं तस्मे कणमूजे नमः ॥ 
20द21/002/021105471070/04, = (110 ४गता 29263, €, 
0. 698. 


32, 767., 2. 177 


134 


^ ^ 77.01.49, (प पार 


33. (2) तदित्यनुपक्रान्तमपि प्रसिद्धिसिद्धतयेश्वरं परामरशति । यद्‌ वा 


तदिति सन्निहितं घमं मेव, परामृशति । 
७८5८5 7ऋ0100 45 (ढा, 8101. 1०१. 7. 8. 

(0) यदि तु तत्त्वं ज्ञायतेऽनेनेति तत्त्वज्ञानं शास्वमुच्यते, तदा धर्म॑ 
विशेष ईश्व रनियोगप्रसादरूपो वक्तव्यः । श्रूयते हीश्वरनियोग- 
प्रसादावधिगम्य कणादो महपिः शास्त्रं प्रणीतवानिति । 


7024., 7. 18. 
(€) सुवर्णादीनामीश्वरस्य चात्र व (द्रव्येषु) भ्रन्तर्मावात्‌ । 
174., 2. 19. 


(9) अस्येयं संज्ञेश्वरस्यामिप्रं तेति ज्ञानं सज्ञाकभं । सृष्ट्यादौ मन्वा- 
दिभिः परमेश्व रामिप्रायव्याप्तलिङ्खानवगमात्‌ । तस्मान्महादेव 
प्रसादासादितयोगजवमंसध्रीचीनमनसा वाय्वादयो वाय्वादि- 
पदंर्बद्धव्या इतीश्वराभिमतमिति मन्वादिभिनिश्चीयते । 
८5९2/45आ/14ए07 007, 11111111 €. ए. 22. 


(€) श्रस्मदादिवुद्ध ्वाक्यजनकत्वस्य बाधितत्वात्‌ तदतिरिक्त पुरुष- 
वुद्धौ वेदवाक्य [जनकत्वमिति वेदकर्ता] भगवान्‌ 
ऋषिरीश्वरः 1 714., 7. 58. 


() उक्तं भगवतोलूक्वेशधारिणा महादेवेनेत्यर्थः । 7014. ए. 20. 


(£) तद्वचनादिति । तदिति दहिरष्यगम॑परामशंः । हिरण्यं 
रेतोऽस्येति त्वा भगवान्‌ महेश्वर एवोच्यते । “ ‡ ईश्व रश्च 


साधितः, तनुभुवनादीनां कायंतया घटादिवद्‌ बुदधिमत्कतु कत्वात्‌ । 
(15९2/६0415414, (७०8, 2. 2. 


(11) भ्रस्मदादीनां सकाशाद्‌ यो भगवान्‌ विज्ञानादिभिविशिष्टो 
महेश्वरस्तदीयं संज्ञाप्रणयनं नवानामेव द्रव्याणां मावे लिङ्गम्‌ । 
1014.., 1. 13-4. 


(1) श्रस्ति भगवानस्मद्विशिष्टो येऽस्मदादिपरोक्षाणामपि भावानां 
प्रत्यक्षदर्शी येनेदं संज्ञादि प्रणीतमिति । {024., 7. 14. 


84. {१८ 38 (2) 2००५८. 
35. #106 33 (€) 2०४९६. 


~ ~= >~ क कक = 


(क; ७ ~= अ 9 । © अ कक ठ 93 ७53 ` 


36. 


५१८. 
38. 


39. 


14. ^0- 4876. 022 14871६4 155 


तयोः स्वर्गापिवर्गयोवंचनात्‌ । {८5९2/457८74122/67, ए. 2. 
146 33 (५, €. 1 )}. 


ग्रभिप्रायोक्तस्य चास्मद्विशिष्टस्य वक्तुः परमेश्वरस्य परामशः । 
तद्वचनात्‌ तेन प्रणयनाद्‌ भ्राञ्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । 
77472८40, 8101. 1०4. 2. 518. 


(2) अरस्त्येवमी श्वर इति पाश्ुपतवं गेषिकाः । कस्मात्‌ ? कायंविशेष- 


(9) 


स्यातिशयपूर्वकत्वात्‌ । 8 & ¢ कि चान्यत्‌, चेतनाचेतनयो- 
रमिसंवन्वस्य चेतनकृतत्वात्‌, ‡ ~ ~“ अस्ति चायं 
चेतनाचेतनयोः शरी रशरीरिणोरभिसंवन्वः । तस्मादनेनापि 
चेतनकृतेन मवितव्यम्‌ । यत्कृतोऽयं स ईश्वरः । तस्मादस्तीश्वरः 
कारणम्‌ 1 2/1/201624ढ॒ 2. 84-5. €. माहेश्व रास्तु 
` * पशुपरिरीश्वरो निमित्तकारणमिति वणंयन्ति। तथा 
वंशेपिकादयोभ्पि केचित्‌ स्वप्रक्रियानुसारेण निमित्त- 
कारणमीश्वर इति वणंयन्ति । 57701050 2001८- 
706/क507! 11. 71. 357. 


तेरीश्वरो द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवाय भूतो वा परि 
कल्प्यमानां परिकल्प्यते, पदार्थान्तरभूतो वा ? कि चातः-तन्न 
तावद्‌ द्रव्यादिभूतः । कस्मात्‌ ? दिविवं हि द्रव्यम्‌-अनेक 
द्रव्यमद्रव्यं च । तत्रनानेकं द्रव्यमीश्वरः, कतकत्वदिदोष 
प्रसङ्खात्‌ । नाद्रव्यम्‌, परिसंख्यानात्‌ । पृथिव्यादीनि मनः 
प्यन्तानि नवेव द्रव्याणीति वः सिद्धान्तः, इतिकरणस्य परि- 
समाप्त्यथंत्वात्‌, किं च, गुणकमनिदंशात्‌ । सति चास्य द्रव्यत्वे 
वंशेषिकगुरणनिदेश भ्राचार्येण कृतः स्यात्‌ । कारणान्तरमयोग- 
समथंस्य च कमं निदिष्टं स्यात्‌, न तु तथा, तस्मान्न द्रव्य [म्‌। 
नापि] गुणादयः 1 आश्रयपरतन्तरा हि गुणादयः. परा (?दा) 
थाः । एवं न द्रव्यादिभूतो नापि पदार्थान्तरभूतः । पदाथंत्वे हि 
सति द्रव्यादिवल्लक्षणमृक्तममविष्यत्‌ । भ्राचार्येण तु नोक्तम्‌ । 
तस्मात्‌ सूत्रकारमते नास्तीश्वरः । लिङ्गादिति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌ 
संज्ञाकमेत्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्खम्‌ [ ४5 11. 11.18. ], प्रत्यक्ष 
पूरवंकत्वाद्‌ वा संज्ञाकमंरः [ 8511. 19.] इत्येतस्माल्लिङ्घा- 
दीश्वरपरिग्रह भ्राचायंस्य सिद्ध इति ? तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? 


156 + 7९ +741.41,41. 1 ^+1६ए8 


ग्रभिप्रेतासिद्धे: । सत्यमनेन लिङ्गो नास्मदादिभ्यो विशिष्टशक्तेः 
कस्यचिदेव माहात्म्यशरीरस्यान्यस्य वा प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 
संज्ञामात्रं तु (?) यथा भवद्भिः सवंकारणानां सृष्टयुपसंहारः 
परवृत्तिहेतुरेकः स्वतन्त्र इष्यते, तथा चा (ना) स्माल्लिङ्गात्‌ 
प्रतिपत्तिः । कि चान्यत्‌, प्रागनुपदेशे [5] कौशल प्रसङ्गात्‌ । 
ईश्वरपरतन्वं चेदणनां प्रवृ ति निवृक्ती स्यातां तमेव प्रागुप- 
दिशेत्‌, वमंवत्‌ । प्रधान-पदा्थंस्य वा प्रागनुपदेशादकुशलः 
सूत्रकार इत्यापद्यते । न चैतदिष्टमुभयम्‌ । कि चान्यत्‌--भ्रसं- 
कीतंनात्‌ । शास्व्रप्रदेशे चायमीश्वरो न कस्मिश्चिदप्याचार्येण 
संकीतितः । न चास्य वध्वा इव श्वशुरनामसंकीतंने दोषोप- 
पत्तिः स्यात्‌ । दोषसंवि मागाथंमिदमाचायंस्यानिष्टमध्यारोप्यते 
न तु मतमस्यंतत्‌ । एवं काणादाना मीश्व रोऽस्तीति पाशुपतो- 
पज्ञमेतत्‌ 1 11140107, ए. 87-8. 

40. 4.4/652270दढ८द0, (प्त भ्ा० ०, €०.; 2. ४. 

41. १010402८ 1४. 11. 14. 

42. (7), 46/द§कथ 1४. 7. 14. € [पद्रठवप्टत्रमा ४० 

16 71702 €त16त ०$ ©गहस्ण्ा , [2 
20002, 1939, 2. 6. 
43. भ्रभिषेचनोपवासब्रह्यचयं गुख्कुलवासवानप्रस्थ्ययज्ञदानप्रोक्षणदि ङ्गक्षत्र- 
` मन्त्रकालनियमाश्चादृष्टाय । 9, ४1. 11. 2. 


44. चातुराश्चम्यमुपधाश्वानुपवाच्च । ४9, 91. 11. 3. 
45. ४10८ 10णवणवा, =. 577-86 २०१ 7 व८०01८- 
दऽ ष्च, 9. 129. 

46. €. काणादं पाणिनीयं च सवंशास्त्रोपकारकम्‌ । 

47. (2) मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्न वौद्धमेव तत्‌ । 
प्रत्यक्षादिप्रमासिद्धविष्द्धार्थामिधायिनः । 
€{^. वेदान्ता यदि शास्त्राणि बौद्धं : किमपराध्यते ॥ 
९10004/4८474470420#2 11, 4. 


(0) गुरुधियममावस्य स्थाने स्थनिऽभिषिक्तवान्‌ । 
प्रसिद्ध एवलोकेऽस्मिन्‌ बुद्धबन्धुः प्रमाकरः ॥ 
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शैवागमे स्फोट-विचारः 
चन्द्रभानु त्रिपाठी, इलाहावाद 


तव चका किल न स्तुतिरम्विके, 
निविलशब्दमयी किल ते तनुः । 
निखिलमूतिषु मे भवदन्वयो 
मनसिजासु वदिःप्रसरासु च॥ 


महामाहेश्वरा श्रभिनवगप्ताचायंपादाः अस्मिन्‌ उलोके परमेश्वरस्य चिच्छवितम्‌ 
ग्रम्विकाम्‌ शब्दस्वरूपामुक्तवन्तः । शंवसिद्धान्तानुयायिभिः वहुभिराचा्यंः स्वीय- 
ग्रन्थेषु प्रसद्कतः शब्दविचारः कृतः । तवर तत्र शेवागमग्रन्येषु सम्मतोऽसम्मतो वा सं- 
वादः संगृह्य संक्षिप्य चस्मिन्‌ प्रवन्वे प्रस्तूयते, शाब्दिकंश्च स कथमनुगतः इत्यपि 
प्रदर्श्यते । 

णंवागमस्य दौ भेदौ स्तः, अद्धेतो देतश्च । वंयाकरणाः ग्रह तशंवागमिनं 
नन्दिकेष्व राचार्यं महषः पाणिने रुषदेष्टारं मन्यन्ते । म्रसौ नन्दिकेश्व राचार्यः श्रकारं 
ब्रह्म, इकारं मायाम्‌ उकारं च विष्णुम्‌ भ्रचकथत्‌ ।+ म्रद्ेतशेवानां मते विश्वप्रपञ्च- 
मात्र वाण्याः विषयोऽस्ति तथा वटवीजे महत्तमस्य वटवृक्षस्येव सूक्ष्मतमशब्द- 
मात्रायां सवं स्थलं जगत्‌ समाविष्टं वतते । तेषां वर्णाभिव्यक्तिप्रकारः एवमस्ति- 


कारणकारयंशून्यं समस्तमेव विश्वमादौ ज्ञप्तिमात्र तिष्ठति । क्रमशः तदेव 
चंतन्यम्‌ (ज्ञप्तिः) व्याप्नुवत्‌ वणनिां कारणम्‌ भवति । चन्द्रिकाचन्द्रयोरिवे शक्त 
शक्तिमतोमेदो नास्ति । एवं वागथंयोरप्यभेदः । अ्रस्मिन्नागमे शिवः समस्त तत्त्वेम्यः 
परो मतः । स॒ लोककल्याणायेव सगुणो भवति ।२ अस्या तशंवागमस्येमे मुख्याः 
सिद्धान्ताः सन्ति । 

१--स्वातन्त्यवादः - ब्रह्य निगुण, चितिः (चित्‌ वा कला) स्वतन्त्रा । तस्याः 





१. नन्दिकेश्वरकारिका १, ७ 


२. नन्दिकेश्वरकारिका २६ 
ए. 26 





२१०८ चन्द्रभानु त्रिपाटी 


सान्निष्येन ब्रह्य सगुणं सत्‌ ईश्वरपदवाच्यम्‌ भवति तदा स निर्माणोन्मुखो भवति । 
“स्र इ उण्‌" माहेश्व रसूत्रस्य परमाधथिकोऽर्थः एवं भावम्‌ व्यनक्ति-- 


अ-निर्गणं ब्रह्म इ--चिति (म्‌ प्राध्रित्य ) उ--ईश्वरपदवाच्यः 
ण्‌--प्रासीत्‌ । 





२- -अद तवादः ब्रह्म- प्रकाशस्वरूपः चितिः- विमर्शरूपा शक्तिशक्ति- 


मतोस्तयोरमेदः तथेव वागर्थयो रप्यभमेदः । 


३- प्रत्ययवादः- यथा स्वप्नेऽवबुद्धानाम्‌ घटपटादिपदार्थानां केवलं मन 
ग्राकारकत्वमेव न प्रृथक्सत्ता यथावा कविप्रतिभोद्भूताः काव्यादयः तस्य शक्त्या 
सहैक्यमापन्ताः भवन्ति, तथैव सर्वं जगत्‌ घटपटादिद्पेण साघारणजनंदू श्यमानं 


योगिनां दृष्टौ ज्ञानरूपमेव मवति । एवञ्च पारमाथिकं विष्वं प्रत्वय ( ज्ञप्ति }- 
मात्रमेव । यथा चोक्तम्‌-- 


सवं परातभकं पूर्वं ज्ञप्तिमात्रमिदं जगत्‌ ।3 
४--पट्‌धिशन्तत्त्वानि । 
५--ततत्वातीतः शिवः । 


शब्दन्रह्मोपासकै वैर्याकरणंरस्यागमस्य सवं सिद्धान्ताः स्वीकृताः । ^स्वतन्वः 
कर्ता" इति पाणिनीय सूत्रस्योपरि महामाप्यकारेसरुक्तम्‌- अस्ति ( तन्व-शब्दः ) 
प्राघान्ये वतते, स्वप्रधान इति गम्यते ।“ इयं स्वतन्त्रता परमत्मनः ( शिवस्य } परा 
विभरूतिरस्ति । 


शब्दाथंयोरभेद मन्वाना वैयाकरणाः । 


स्पष्टमेवाद्रेतवादे स्वीयामास्थां प्रकटयन्ति । प्रत्ययवादस्तु वैयाकरणसिद्धान्ते- 
ष्वन्यतमो मूख्यतमश्च, यथोक्तम्‌ - 





३. नन्दिकेश्वरकारिका ४ 
४. महामाष्य १-४-५४ 


+. `^ 


>^ 
॥ ॥। 





जैवागमे स्फोट-विचारः २१६ 


न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः गब्दानुगमाद्‌ ऋत । 
अनुविदढधमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन मासते ।“ 
तत्त्वविपयको विचारस्तु न शब्दविपयः 1 तत्वातीतः सदाजिदं एव वयाकरण 


पास्यं शन्दत्रह्य । 


णाब्दिकशिरोमणिभिमंतृहरि-मद्रोजिदीक्लितप्रमृतिमिः शेवाद्रतवादमभिप्रेत्य 
"परमात्मनः तिभूतिभूतायाः परावाचः स्फ़रणम्‌ ( स्फोटः ) क्रमणः पश्यन्ती-मव्यमा- 
वेखरी रूपे भवति ।' इति मन्यमानः स्वकीयः शब्दव्रह्मवादः प्रतिष्ठाप्यते 1 


न च 


तथै बदशं नस्य द्वावुपमेदौ स्तः, पाशुपतदशनम्‌ , सिङधान्तश्तदशंनच । 
सिद्धान्तशैवैः अ्थंबोधविपयको विचारः कृतः । अस्मिन्‌ आगमे षटूत्रिशत्‌षदाषु 
प्रथमो बिन्दुमंतः अयमेव नादस्थ कारणम्‌ । अस्मिन्नेव विन्दुपरिणासभूतं नादे ज्ञानं 
समवेतमस्ति ।£ विन्दो स्फुरणाद्‌ योऽव्यक्तो रवो ( नादः) भवति, सः शव्द 
ब्रह्य ति कथ्यते ।“ 

दमे सिद्धान्तशेवाः विज्ञानमेवार्थोद्‌ मावकं मन्यन्ते न वैयाकरणसम्मत 
स्फोटम्‌ । एतेषां मते आन्तरपरमशेज्ञानमेव वाचकम्‌ मवति । वाचकेन वाच्यस्य 
विमशेः क्रियते । अस्य विमर्णात्मकविन्ञानरूपस्याथस्योत्पत्तेहतुनादः 1 वाह्या 
घ्वनिरूपः शब्दो विज्ञानल्पान्तः संजत्पस्य वाह्याकार एवास्ति । बिन्दुरेव “परा 
अस्ति सैव च शिवतत्त्वम्‌ । तस्मादुदुभूतः सृष्टिपयन्तस्थायी नाद एव शक्तिः । 
एवं शिवदृष्टिकारेण सोम।नन्दन।थेन द्वौ तवादं समर्थंयता नादरूपशब्दस्य वाचकत्वं 
स्वीकृत्य शब्दब्रह्मवादः ( स्फोटवादः ) न्यक्‌कृतः, अपरेषु दरं तशे वागमग्रन्थेषु स्फोटो 
घ्वनिमेदेष्वन्यतमो मतः । तचथ।-- 


भ्रुवोमेध्ये यद गच्छेत्‌ स्फोटशब्दस्तु जायते । 
विन्दु भेदयतो देवि ! शब्दो घूमघुमायते 1" 





५. व क्यपदीयम्‌ १-१२३ 

६. रत्नत्रय २३।४ 

७. प्रपचसार (४३ उत्तराधं तथा ४४ पुवधि) 
८. रत्तत्रय २३।५ 

€. स्वच्छन्दतन्त्र ४।२३७१५ 





२२० चन्द्रमानु त्रिपादी 
तथा 


घ्वनिरूपो यदा स्फोटस्त्वईष्टाच्छिवविग्रहात्‌ । 
प्रसरत्यतिवेगेन घ्वनिना पूरयञ्जगत्‌ । +“ 


एतस्य टीकाकारेण स्फोटस्य व्युत्पत्तिरेव कृतास्फ़टति-अभिन्यज्यते अस्मात्‌ 
शत्दग्राम इति स्फोटः--णब्दः, अतएव व्वनिरूपः शब्दनस्वभावः । स्पष्टमेव 
तन्त्रग्रन्थेषु स्फोटो घ्वनिभेदः, अनित्यः उत्पादविनाशशणाली च शब्दो मतः । 


तन्त्रेषु वाणीविकासक्रमः एवमुल्लि चितो .वतंते, जायमानस्य रुरुदिषोवलिस्य 
मूलाघारात्‌ पूवम्‌ उद्भूतः, सुपुम्णातन्तुभिवंद्धः पवनप्रेरितः परानामको मावः 


( अखण्डः शब्दः ) हदयभागत्य पश्यन्तीरूपः, बुद्धया यूक्तो मध्यमारूपः वक्त्रे च 
वेखरीसंज्ञो मवति । 


मूलाघवारास्प्रथममुदितो यस्तु मावः पराख्यः 
पश्चात्पश्यन्त्यथ हृदयगो वुद्धि युडः मध्यमाख्यः । 
वक्त्रे वंखयंथ रुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्णा 
वद्धस्तस्माद्‌ भवति पवनप्रेरितो वण॑संघः 1१ ° 


पाणिनीयशिक्षाकारेणेष एव क्रमो मतः। 


द तशैवागमानुसारं स्फोटवादं प्रतिष्ठापितवान्‌ । 
एवमस्ति- 


महावेयाकरणो नागोजिमट्ूः 
तदीयः संक्िप्तविचारक्रमः 


यदा नियतकालपरिपाकानां सवप्रािकमंणामुपभोगेन संक्षयो भवति तदा 
मुक्तमोगानाम्‌ प्रशिनां मायायाम्‌, तस्याण्चेश्वरे लयो भवति तदा विश्व प्रपञ्चः 


सुप्त इव चिन्मात्ररूपस्तिष्ठति । नायमात्यन्तिको नाशः, भ्रन्यथोत्तरकालिकयृष्टेः , 
प्रादुर्भावो न स्यात्‌ । 


प्रलयकाले व्यतीते यदा प्राणिनां भोगावणिष्टकर्मफलप्रदानसमयो भवति, 
तदा ब्रह्मणः इच्छारूपमायायाः भ्रव्यक्तो विन्दुः प्रादुभंवति, तस्य चिदचिच्चिदचिद्र पाः 





१०. श्रीनेत्रतन्र २१।६३ 
११. प्रपचसार २।४४ 


गं वागमे स्फोट-विचारः २२१ 


(चित्‌ अचित्‌, चिदचित्‌) त्रयो्णाः प्रादभ ताः सन्तः क्रमशो वीजविन्दुं नादनामिः 
अभिवीयन्ते । चिदंणात्तरस्माद्‌ विन्दोवंर्णादिवेणिष्टूधररदितः जानात्मकनृष्टेर्पयूक्तः 
“रवः प्रादु्मवति । स एव विद्टद्निः शब्दः {( स्फोटः } परा वैति नाम्नाजिवीयते । 
अयं पराख्यो रवः रवप्रतिष्ठः । सैव परा वाक्‌ ना्भिपयन्तम्‌ आगच्छता वायुना 
व्यक्ता, मनोमात्रगोचरा पण्यन्तीनाम्नाभिवीयते। या ( पराख्या वाणी } एव- 
स्फुरणम्‌ पश्यति सा पश्यन्ती । समाविमास्थिता यीगिन एवं परापश्यन्त्योः प्रत्यज्ञ 
कुवन्ति । क्रमशः सैव हृदयदेशे वायुनाभिव्यक्ता, विभिन्नणब्दाथंज्ञानवती, बुद्धि- 
विषया, परश्चोत्रग्रहणायोभ्या सूक्ष्मा मध्यमा वाणी जपादौ स्वश्रवणमात्रगोचरा 
भवति । तदनन्तरं कण्ठदेशमागत्य मूर्घाभिधातेन ताल्वादिप्व्भिव्यक्ता सेव वेखरी- 
संज्ञां त्तं । इयमेव स्वंश्चवरार्हा, सवं विशेपणवि रिष्टा च भवति । 


तत्र मध्यमाया यो नादांशः स एव स्फोटः बुद्धिमात्रगम्यः परवोवाय 
प्रकाशितः व्यञ्जकः शोत्रवुद्धौ च व्वनिभिव्यंङ्ग्यः इत्युमयविधो भवति । \` 
महाभाष्यकारेणापि स्फोटरूपो व्वनिल्पश्चोमय विवः शब्दः स्वीकृतः 


एवं तहि स्फोटः शब्दः, घ्वनिः शब्दगुणः । 


व्वनिः स्फोटर्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते 
म्रल्पो महांश्च केषाच्चिदुभयं तत्स्व भावतः ॥ + 
तथा 
अथव प्रतीतपदा्थंको लोके ध्वनिः शब्दः । 3 
तदनन्तरं भत्र हरिप्रमृतिमिः अदं तागमानुसारिस्फोटरूपशब्दस्य प्रतिष्ठापनं 


कृतम्‌ नागोजिभदटरं : प्रवाहनित्यतां मत्वा तन्वरमाधित्य च मध्यमाकोटौ स्फोटं 
स्वीकृत्य बुद्धिगम्यस्य तस्य चँतन्यं, ध्वनिस्थानप्रयत्ैवं हिर्ग॑तस्य च जडत्व- 





१२. (क) प्रपंचसारतन्त्र, प्रथम पटल, 
(ख) वै० सिऽ मञ्जूषास्फोटवाद 

१३. महाभाष्य १।१।७० 

९१४. महाभाष्य पस्पशा० पृष्ठ, १४ 


२२२ चन्द्रभानु त्रिपाटी 


मङ्धीकृतम्‌ .। परम्‌ मह पण्डितवर्ये्नागोजिमहोदयं : स्वनिपुणया प्रतिभया दंत 
गैवागमेषु न स्वीकृतः स्फोटवादः तेषामेव सम्मत्या प्रमाणंस्च व्याकरणशास्त्र 
संस्थापितः । वाण्याः पराख्यानादित्वकल्पना चोभयोरप्यागम भदयोः समानैव 
यथा चोक्तम्‌ । 


सं दिन्मूलालवाला चरिवेलयकलिता बवीजणकटात्मगर्भा 
यासा सोदामिनीव स्फुरति परशिवज्योतिरक्रररूपा। 
संपा शाखोपशाखो दितकुयुमफलव्याप्तविए्वावकाशा 
धीश्री विश्रान्तिभुमिः शरणमुपयतां कल्पनाकल्पवल्ली । १“ 


कि == 


१३. रहस्यपञ््चदशिका, श्लोक ३३ 
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व्याम रोली लेखं च्छ चर 
नरन्द्र प्रक जाश, जवि 


महरौली लेख के चन्द्र के विपय में अनेक सत है! अधिकरय इतिहास वेत्ता 


० 
अ 
~ 


इसे गुप्त नरेश चः व्रगप्त 21 टं । त्याकि :-- 


( १) चच्द्रगप्त वे कुःद् ताजानक्व ] 
उत्कीरंदटे, 

(२) उसकी (सिहं विक्रम" मुद्रा में उसे 'नचन्द्रचन््रः कटा गया है, जिसे हम 
कर्मधारय समास मानकर इसका यह अः ¦ 


नयह्‌ वह्‌ नरेन्द्र था जो चन्द्र नाम से.विख्यात धा। 


कन्ति 


(३) द्वितीय चन्द्रगुप्त का परम भागवत होना भी सिद्धदहै। 

(४` पूरालिपिल्ास्तर के आधार परमी इस लेख की लिपि को भ्वीं शताब्दी 
के प्रारम्भमे रखा जा सक्ता ट । मरणोत्तर लेख होनेके कारण यह्‌ तिथिमें 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के काल के साथ संगत हो जाती हे । 


च 


डां° कृष्णस्वामी ्रायगर ने इतस उत्तर से स्वधा सन्तुष्ट न होकर चन्द्रकों 
चन्द्रगुप्त से भिन्न समभा । इसरो अधिक असन्तोप की मात्रा डं< रमेश चन्द्र 
मजूमदार नेः व्यक्त कीच्रौर महरौली के चन्द्रः को वाहीक राज कनिष्क वना 
डाला, ्रर तदनन्तर इस स्थिति को मी देय देखकर समुद्रयुप्त को चन्द्र भिन्न राजा 
स्वीकार कर लिया । सर्व प्रथम डा० गोयल ने महरौली के चन्द्रकी तादात्म्यता 





(१) तत्सस्वन्वी मतो के लिए देखिये 'सलेक्ड इन्सक्रिप्णन्सः डा० दि० च० 
सरकार, पृष्ठ २८३ । 

(२) वाकाटक-गुप्त-युग" ( हिन्दी संस्करण ) पृष्ठ १७२, डा० मजुमदार एवं 
डा° अलूतेकर । 

(३) डा० श्री रामगोयल ए हिस्टरी आफ दी इम्पिरियल गुप्तस्‌, पृष्ठ 
२०१, एवं श्राचीन भारत का राजनंतिक इतिहास" भाग ३, पृष्ठ १४५ । 


२२४ नरेन्द्र प्रकाश जोशी 


समूद्रगुप्त के साथ स्थापित कौ । डा मज्‌मदार नेः इस मत का श्रनुकरण करते हुए 
इसे प्रश्रय दिया दै । 


डा० गोयल अपने पक्षको प्रस्तुत करते हृए {लिखते टै कि वहुधा इस 
समस्या पर विचार करने वाले पण्ठिति इस वात को निविवाद सत्य मानकर चले 
है कि इस प्रशस्ति मे उल्लिखित नरेश इतिहास में चन्द्र नाम से ज्ञात होना चाद्धिये । 
पुनः वे फलीट ओर एलन को उद्धत करते हुए कहते टँ कि महरौली लेख कीं 
जिस पंक्तिमे इस राजा का नामदिया गयादौ उसका भ्रन्वय दूसरे प्रकारसमे 
करने पर यह्‌ भाव निकलता दहै कि वस्तुतः चन्द्रउस राजा का व्यक्तिगत नाम 
नहीं था वरन उसके मुख कौ णोमा चन्द्रमाके समान टोनेके कारण वह्‌ चन्द्र 
तामसे भी विख्यात था। इससे उनके मतानुसार संकेत मिलता हैकि उसका 
वास्तविक नाम कुच ओर रहा होगा 1 इसलिए डा° गोयल कहते हैँ कि उसकी 
पटिचान निश्चित करने के लिए हमे पहले उसकी सफलताभ्रों का अध्ययन करना 
चाहिए ओर तव यह्‌ विचार करना चाहिए किं किस भारतीय नरेश को उन 
सफलताओं को प्राप्त करने का श्रेय निःरसंकोच दिया जा सकता है। 


इस विचित्र युक्ति की निराधारता दिखाने के लिए जराहम महरौली लेख 
के मूल पाठ की ओर पाटकों का व्यान आकपित करना चाहते हैँ । इस लेख में स्पष्ट 
रूप से कटा गया टै-- 


“““ “` चन्द्राह्व न समग्रचन्द्रसदुशीं वक्त्रधियं विश्रता ।' 


इससे स्पष्ट है क वह्‌ चन्द्राह्व' या चन्द्र नाम वाला धा। श्राह" शब्द 
“नाम' का समाना्थक हे, समस्त शब्द "चन्द्राह्व' शब्द का व्यस्त रूप होगा "चन्द्र 
आह्व (नाम) यस्य ।' यदि किसी को राहु शब्द के प्रथं मे सन्देह हो तो वह इस 
शब्द का भ्रन्य स्थानों परं प्रयोग भी देखे :- 





(४) डा० प्रार० सी० मजुमदार “एन्शियेट इन्डिया' पृष्ठ २३४ पर पाद 
टिप्पणी । 


(५) डा° श्री रामगोयल “प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, 
पृष्ठ १४५ 





६१ 
६१ 
न्द 


क्या महराला लेख का चन्द्र सम॒व्रय॒ुप्तर 


(१) शव्रूजयती्धदार प्रबन्ध में :-- 
पृष्ठ ५ पर तोलाह्व 
, ठ पर रत्नाकराह्व 
,, १० पर करमां 
„, १०३ पर पोमाह्व 
,, १०३ पर कोष्ठागाराह्वं गोत्र 
( २) “गृरुगृणरत्नाकर काव्य" मे-- 
पृष्ठ ६ पर पराह्वयुग 
, ३२ पर देवभिर्यह्वि महापुर 
,, ३४ पर सोम देवभिर्माह्ल 
(३) 'सोमसौमाग्य काव्य" मे-- 
पृष्ठ १६७ पर वालाह्व 
,, १४२ पर सिहागिर्याह् 
,, १५४ पर सोमसुन्द राहु 
,, १६६ पर जिनकोत्याह् 


,, १८८ पर सोमजयाह्व 

इन सव में श्राव" शब्द का प्रयोग नामाथमे ही हजा दहै। यदि किसी 
ग्रन्य अर्थं में 'आल्वु' शब्द प्रयुक्त हृभ्रा हो तो डा० श्री रामगोयल संस्कृत साहित्य से 
इसका उदाहरण दं । सत्य पर पहुंचने क। यही सीवा मागं है। 

स्पष्ट बात को विवादास्पद वनानेके लिए फलीट द्वारा किये गये अन्वय 
से भ्रन्य नाम होने का संकेत ग्रहण करने का कोई ्राघधार नहींहै। यदि किसी 
विशेष विशेषता के कारण किसी काकोई नामहो तो यह कसे कटा जा सकता 
है करि उसका नाम अ्रवश्य ही कोई दूसरा होना चाहिए 1 प्रशन्ति मे स्पष्टतः 
"चन्द्राह्वं न' लिखा है । इसका अथं है "चन्द्र नाम वाला" चाहे, वह॒ मुख की शोमा 
के कारण ही चन्द्र नाम वाला हो । इसका यह्‌ भ्रथं कि “वह इस नाम से विख्यात 
थाया पुकारा जाता था" ग्रहण कसे किया जा सकता है जवकि “आह्वः शब्द 
ही नाम वाची है । अतः उसके इस नाम (चन्द्र) के होनेमें किस प्रकार शंकाकी 
जा सक्ती है । 

ए. १9 
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२२६ नरेन्द्र प्रकाण जोशी 


जो यह मानतेदैँकि मृखकी णोभा चन्द्रके समान होने के कारण वह 
चन्द्राह्म था उनसे पृद्धाजा सकताटै कि श्रभिलेख की “'चन्द्राह्लन. समग्र चन्द्र 
सदशी वक्त्रध्रियं विश्रत।'” पेक्तिमं विश्रता शब्द वा अथं क्या? विश्रता का 
स्पष्ट अर्थं होता दै वारण करने वालाया धारण किया हुआ ।' विश्रता इसी शब्द 
की तृतीया का एकं वचन है । यहां कर्तकं लिए तृतीया एक वचनम विशेषण रूप 
मे प्रयुक्त पदावली का भ्रधं कर्ता के अनुरूप दही करना पटड़ेग । इसमे तो कहींभी 
नाम होने का हेतु नहीं बताया गया दै । 


महरोली के चन्द्रका मूल नाम चन्द्र नहींथा वरन यह्‌ "चन्द्राह्वंन समग्र 
चन्द्र सदुणी' के काव्यात्मक संकेतमें छिपा हआ दहै। एलन के इस कथनको 
स्वीकार करने वाले महरौली लेख की समग्र काव्य रचनाकी ओर ध्यान दं। 
इस लेख की प्रथम पक्ति यस्य" से प्रारम्म होतीदै। येन समरे" यस्यावाप्या- 
धिवास्यते ००० ०००००००० यस्य प्रतापे चन्द्राह्व न ००७ ००० ०००००७४ तनाम ७०० ७७७ ७०७ सवत्र कर्ता 
का प्रयोग स्पष्टदहै। यहांँस्पष्ट रूपसे यस्य" शयेनः ओर ^तेनाय' के स्थान पर 
भूपति के नाम का भ्र्थात्‌ संज्ञाका। स्पष्ट रूपमे प्रयोग क्या गयादहै। जव इस 
ग्रमिलेख के हर एक वृत्त का सर्वत्र सर्वनाम "यत'से प्रारम्भ हो ओर उसी तरह 
उसका निगमन 'तत्‌' से यातत संकेतित ब्द “चन्द्र आदिसेहटो तो यह्‌ निश्चित 
है कि कतं योतित व्यक्ति चन्द्रनाम वाला था। प्रशस्ति लेखक अपनी वाक्य 
रचना में वहूत स्पष्ट टै । समी स्थानों पर कर्ताके प्रयोगको च्यानसे देखने पर 
फ्लीट ओर एलन के मन्तव्यो को स्वीकार नहीं किया जा सकता आरन ही यहां 
अन्वय लगाकर अयं करने को आवश्यकता है। इस वाक्य क। स्पष्ट अथं होगा 
“जिसका नाम चन्द्रथाग्रौरजो समग्र चन्द्रमाके समान मुखको शोमा वारण 
कयि दहुए था॥' 


जिस अभिलेख मे नाम का स्पष्ट उल्लेख हआ दै उसे छोड़कर उपलब्धियों 
के आधार पर किकी अन्य नरेण को दूंढने का प्रयास करना प्रत्यक्ष प्रमाण को घछोड़ 
कर अनुमान को प्रश्रय देना ही कहा जायगा । 


विशेषता तो डाक्टर गोयल की इस मौलिक सुमह कि जिसे “चन्द्राह्न 
कहा गया हँ उसे समुद्रगुप्त माना जाय । समद्रगुप्त की उपलबव्वियां कोई अज्ञत 
वस्तु नहीं है । प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने श्रार्यावतं के नौ राजाभ्नों का उन्मूलन 
क्रिया, दक्षिणापथ के वारह राजाश्रों को पराजित कर पकड़ा तो कितु उन्हे 
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क्या महरोली लेख का “चन्द्र समृद्रगुप्त 
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शीघ्र ही छोड़ दिया ओर उनके राज्य वापस कः दिये, समतट, उवाक, कामर्प ` 


आदि प्रत्यन्त राज्यों, मालव, यौवेय भ्रादि गण जातियां उसका णासन 
मानती थी । जिसको 'देवपृत्रधाहिषाहानुषादहि णकमुरूण्डेः संहलकादि्मिश्च सव्वद्रीपः 
वासी आत्म निवेदन करते हुए अपनी कन्याये मट देते थे, अपने विषय व मुक्ति 
के णासन के लिये गरुड की राजमद्रासे भ्रंकित फरमान मांगते थे 1 अन्य साधनों 
से उसकी एक उपलब्धि अश्वमेव यज्ञ ज्ञात होती दहे । 


डाक्टर गोयल लिखते हैँ कि प्रयाग प्रशस्ति में प्रदत्त तथ्यों की महरौली 
अभिलेख में “चन्द्रः क विषय मे प्रदत्त तथ्यों के साथ तुलना की जाय तो दौनों 
मे सादृश्य ही दुष्टिगोचर नहीं होगा, वरन्‌ एेसा लगेगा मानो प्रयाग-अभिलेख में 
जिन तथ्यों का विस्तारसे वर्णन किथा गया हँ महरौली अभिलेख मं उनको 
संल्लिप्त करके लिख दिया गया द । समुद्रगुप्त के वारेमें ऊपर लिखितं तथ्यों कतो 
वारीकी से देखने पर कोई भी विद्वान मेहरौली-लेख को प्रयाग प्रशस्ति का संक्षिप्त 
करण नहीं कटेगा । 


मह रोली अभिलेख मे वंग-विजय तथा सिवु के सातमुखों को पार कर 
वाह्िकों पर विजय का उल्लेख है ' प्रयाग-प्रशस्ति में कटी भी बाद्भिकों कों जीतने 
का उल्लेख नहीं है 1 मह रौली-लेख में चन्द्र की वंग ओर वाह्लीक विजय महत्वपरं 
विजय ज्ञात होती है जव कि समृद्रगुप्त कौ महत्वपूर्णं विजय भ्रार्यावितं ओर दक्षिणा- 
पथ को विजय थी । यह कुछ आश्चर्यजनक ही दोगा कि संक्लिप्तकर्तां समृद्रगुप्त 
को मुख्य उपलब्धियों को छोडकर उसकी सामान्य विजयो का उल्देख करे । 


डाक्टर गोयल द्वारा ई समुद्रगुप्त मानने के पक्ष में दी गई अन्य युक्तियां 
इस प्रकार है 


(१) "यह कहा गया है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त के संवंव मे यह॒ कल्पना करनी 
पडती है कि उसके समय में वंगाल में विद्रोह हुआ होगा जिसका उसने दमन क्रिया 
होगा । पर समृद्रगुप्त के द्वारा निश्चित रूपसे इस भाग को जीतने के सम्बन् में 


जानकारी है." 





(६) वही-पृष्ठ १४८ । 


२२८ नरेन्द्र प्रकाश जोशी 


परन्तु कल्पना को निराघार रहराये चिना ही चन्द्र कौ विजयो पर 
समुद्रगुप्त की विजयो का श्रारोपण किस प्रकार किया जा सकता दहै । प्रयाग-प्रशस्ति 
से स्पष्ट है कि यह्‌ प्रदेश समृद्रगुप्त के प्रत्यक्ष श्रधिकारमें नहीं था ।ये राज्यतो 
उसे कर देते थे, आज्ञा मानते थे ओर्‌ प्रणाम करतेथे। दामादोरपुर तास्रपत्र गुप्त 
सम्बत्‌ १२४ व १२६ (उत्तरी बंगाल); वानेदहट्‌ का तास्र-पत्न गुप्त सम्वत्‌ ११३ 
(उत्तरी वंगाल के राजशाही जिले सेश्व वेग्राम ताञ्रपत्र गुप्त सम्वत्‌ १२८ 
(बंगला के वोगरा नामक स्थान से) मिले लेखों के अध्ययन करने पर इस बातमें 
किसी को सदेह नहीं रहता किये माग कुमारगुप्तं के काल में प्रत्यक्ष भ्रधिकार 
मेश्राचूकाथा 1 कुमार गुप्तने निश्चित ही वंग विजय नहीकी थी । अतः यह्‌ 
मानना ही उचित हे कि द्वितीय चन्द्रगुप्त के राज्य काल मे ही इस भाग पर 
गृप्त राज्यों का प्रत्यक्ष श्रधिकार स्थापित हश्रा ओर इस विजय का श्रेय चन्द्रनाम 
से द्वितीय चन्द्रगुप्त को ही मेहरौली लेखमें दिया गया दहै । 


(२) यह कटा गया है कि जहाँंतक सप्तमूखानिसिन्धो को पार करके 
बाद्भिकों पर विजय प्राप्त करनेका प्रषन है, समृद्रगुप्त को यह श्रेय निस्संकोच 
दिया जा सक्ता दहै । स्मरणीय है कि दवितीय चन्द्रगुप्त की उत्तर-पश्चिमी भारत 
मे सामरिक गतिविधि के विषयमे कोई मी वात कट्नेके लिये हमे कल्पना का | 
सहारा लेना पड़ता टै । क्योकि किसी सक्षय से उसकी इस प्रदेश मे संनिक 
सफलता का संकेत नहीं मिलता । परन्तु समृद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में यह्‌ 
स्पष्टतः कहा गया दै कि उसने देवपृत्र षाहिषाहानुषाहदिः को भ्रपने भ्रवीन करने 
मं सफलता प्राप्त को थी 1 इतना ही नहीं यह बात विश्वासपूर्वक कही जा सकती 
है कि लगमग ३७० ईस्वी में कुच ववर जातियों ने वंक्टरियासे आकर गंधार पर 
ग्राक्रमण क्रिया था श्रौर उनके विरूद्ध समुद्रगुप्त ने कुषाण राजा को सहायता दी 
थी । यह्‌ मी कहा गया है कि सप्तर्सिवुकोपार करने का उल्लेख प्रयाग-प्रशस्ति 
मे इस लिये नहीं है कि यह्‌ विजय-प्रशस्ति के लिखने के वाद की गई । 


इस तकं को मी कल्पना-रहित तथा पूर्णरूप से प्रमाणो पर श्राधारित नहीं 
कहा जा सकता । चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध मे पर्चिमोत्तर सीमाओं पर सामरिक गति- 
विधियो के प्रमाण न मिलने के मौन से कोई निष्कषं निकालना तकं के सिद्धान्तो 





क्या महरौली लेख का श्चन्द्र समभुद्रगुप्त ह: २२६ 
के विकरूद्ध ही कटा जायगा” । सप्तर्सिवु को पार कर वा्िकोंको जीतने का 
श्रेय समुद्रगुप्त कोदेने से पूवं वंक्टिया के इतिहास की कु ओर भी बातें व्यान देने 
योग्य हं । इस विषय का विशेष ग्रव्ययन कर नाटिन> नासक विद्रान ने चतुर्थं 
शताब्दी ईस्वी के मव्य वेकट्िया पर ववर जातियों के आक्रमण, कृषाणों के गवार- 
कम्बोज में वसने एवं सासानी सज्राट द्वितीय लापूर केद्वारा इन जातियों के विच्दधं 
लड़ गये युद्धो के इतिहास की ल्प-रेखा प्रस्तुत की हैँ । यद्यपि ठस विवय मं विवाद 
है पर कुदं तथ्य निर्चित हैँजो श्रव्यन्त महत्वके ैँ। यह निख्चित वत्त दकि 
३५६ ईस्वी में शापुर कृपा ओर चिग्रौनाईट इन दोनों को श्रपनी प्रनृसत्ता मानने 
के लिये विवश कर चूका था, क्योंकि उस वषं जव उसने रोनक दुगं अमिदाका 
धेराडाला थातो उसमे उसकी सहायता चिजौीनाईट नरेश गुम्त्रेदिज नेनीकी 
थी जौर कूषाण संनिकों ने भी । लेकिन यह्‌ स्थिति अधिक समय तक नहीं रही, 
क्योकि वाईजंटियम के आर्मोनी इतिहासकार फास्ट के अनुत्नार कूषत्णो ने 
३६७-६८ ईस्वी में सासानी सम्राट द्वितीय शाप्रकोदो वार निर्णायक ल्य में 
पराजित कियाथा। इस समय कुपाणों का नरेश किदार {चीनी लेखक का 
की-तो-लो) ही था । इस इतिहास मे विशेष वात यह्‌ दै कि किंदार पहले तो शापुर 
द्वितीय की बवीनता मानने के लिये वाघ्य हृभ्रा ओर ३६७ ई° तक उसको एकाएक 
इतनी शक्ति वदी की उसने सासानी नरेशको दो वार निर्णायक ङ्प से पराजय 
दो । डाक्टर आर० सी० मजूमदार का कट्ना टै करि पश्चिमकौो ओरसे 
खतरों का भ्रामास करके टी किदारने समृद्रगृप्त से भ्रच्छे सम्बन्ध बनाये । डाक्टर 





(७) रामगुप्त को धटना का स्थान "क।व्य मीमांसा" में (तस्मिन्नैव हिमालये 
कट्कर स्पष्ट किया गयादहै जो चन्द्रगुप्त द्वितीय की उत्तर-पर्चिमी सामरिक 
गतिविधियोंका एक प्रमाण है। अलिपुर श्रौर नलिनपुर को भी विद्धानोंने 
पश्चिमोत्तर भारतमेही वताने का प्रयास कियादहै, देखिये वि० वि० मिराशी 
हारा स्टडीज इन इन्डोलौजी', खण्ड प्रथम, पृष्ठ १५५ । धघटनास्थल के लिए, अन्य 
विचारों के लिये देखिये भ्रत्तेकर स० श्र ०, जर्नल आफ विहार एन्ड उड़ीसा रिसचं 
` सोसाइटी, जिल्द १४ पृष्ठ, २५२-५३ 1 





(८) माटिन, ज° आर० एस° बी° (इ एल), ३० एन ० एस ० ४७, पृष्ठ 
२२ अ९, 


(४) डा० आर० सी° मजुमदार (क्लासिकल `एन' पृष्ठ ५७। 





२३० नरेन्द्र प्रकाण जोणौ 


गोयल +` का कहना है कि ३६७ ई० मे किदार की विजय का कारण समुद्रगप्त 
की सहायता ही थो 1१: 


माटिनिने वताया हैकि चीनी इतिहास ग्रथ 'बेई-श्‌' एवं “मा-त्वा-लिन 
के विश्वकोप से स्पष्ट दहै कि उन ववंरोंने किदार के नवीन राज्य गंधार पर भी 
आक्रमण किया था जिसके कारण वह्‌ अपने पुत्र को अपनी राजधानी फाडलिओचा 
मे रहने की श्राज्ञा देकर स्वयं ्राक्रमरकारियों को रोकने के लिये पचिम की 
प्रोर चला गया था । 'मा-त्वा-लिन' के विषश्वकोषप में इन ववंरोंको जुजान-जुआन 
रौर षे ईश्‌" में एक जगह जुभ्रान-जुजान ओर श्रन्यव्र टर्यग-न्‌ कहा गयाहै। 
छठी शतान्दी के चीनी यात्री सुंग-युन ने इन दोनों की (हर्दुगन्‌ ओर जुआन-जुभान 
को) घनिष्टता का उत्लेख किया है । इन्दं श्वेत हर माना जा सकता है । पांचवी 
शताब्दी मे नारत अने वाले चीनी यात्री फा-शिएन)>उ का मत है कि उसके 
भारत भ्राने के कुछ पहले हेक्येलाद्टों के राजा ने पेशावर से वृद का भिक्ना-पात्र 
ले जाने की चेष्टा की थी, परन्तु ्रसफल रहा था। ओौरोसियस (चौथी शतावृदी 
के अंतिम मागमे) ने भी हुमस जाति का उल्लेख किया है। उसकी भ्रनेक पाड 
लिपियों में हृमस के स्थान पर चूनी या चूनौस शब्द मिलते है । वागची का यह 
विश्वास दै किये चुनीस मासियस के चियो-नाईट ही होने चाहिये । 


डाक्टर्‌ गोयल* श्राक्रमण की इन समस्त सुचनाओं को इस प्रकार 
संगत करते हुं । वेइशू, मात्वा लिन ओौर फा-शिएन पेशावर पर जिस आक्रमण का 
उल्लेख करते हँ सम्भवतः वहु एक ही ्राक्रमण कीओर संकेत है, तथाये 
प्राक्रमणकर््ता हण थे । समुद्रगुप्त कौ सहायता से सासानियों को परास्त करने के 


(१०) डा° एस ० प्रार० गोयल श्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 
माग ३, पृष्ठ १३६ 

(१९१) गार्ईल्स, वेल्स आफ फा-शिएनः पृष्ठ १४। 

(१२) ड° एस ° आर० गोयल "वही" प्रष्ठ १३८ । 

(९३) प्रयाग-प्रशस्ति की देवपुत्र षाहिषाहानुषाहि" पक्ति डा० गोयल देव 
पुत्र षाहि को किदारकुषाण गौर षाहानुषाहि को शापुर द्वितीय मानते है। यह 
निष्कषं प्रशस्ति के प्रतिकूल ही कहा जायगा । यदि पाठ देवपुत्र होता तब इस पदावली 


को विभक्तं करने मे प्रापत्ति नहीं थी, पर चूँकि पाठ द्देवपृत्र' होने के कारण यह 
समग्र पद का विशेषण रहेगा । 


क्या महरौली लेख का “चन्द्र समद्रगुप्त टै? २३१ 


ची 


पर्चात्‌ किदार की मुख्य समस्या ग्रपने को वव्रंर मध्य एशियाई ऋक्रमणकररत्ताओों 
से मृक्तकरने की रही होगी । व्वरों का यह्‌ श्राक्रमण स्पष्टतः पारसीकों के 
पराभव के पर्चात्‌ लगमग ३७० ई° मंदहुजा टोगा। हणो का वहु आक्रमण 
तत्कालीन इतिहास की एक मटत्वपूणं घटना धी। समृद्रगृप्तने मी उनके दवाव 
को म्रवण्य महसूस किया होगा । वस्तुतः उसको तो किदार कृषाणश्रौर हृ इन 
दो जातियों के दवाव का अनुभव हआ होगा । इस परिस्थिति मं उरके लिये 
किंदार कुषाणों को सहायता देकर हरो की शक्ति तोड़ने का प्रयान्न करना सर्वधा 
स्वाभाविक धा । यही उसने क्रिया । उसने सवसे पहले किदार कौ पारसीकों कै 
भय से मुक्त किया । इसके पश्चात्‌ उसने 'सप्तमूखानि-सिवो' पार करके वाद्भिकों 
मे हणो को पराजित क्रिया, जिसका उल्लेख मेहरौली अभिलेख में क्रिया 
गया है । 


हमको ये युक्तियां मी निवल ग्रौर कलत्पना-प्रसूत प्रतीत होती है । इस घारणा 


# 


के श्र तिरिक्त कि मेह रोली का "चन्द्र समुद्रगृप्त ही है, ३७० ई० के लगभग ववंरों 
के श्राक्रमराको विफल वनानेके लिये तथा ्रपने मित्र॒ की सहायता कै लिये 
स्वयं समुद्रगुत्तने ही बाद्िकमे हणो को पराजित किथा एेसा कटने के लिये एकं 
मी समथक प्रमाण नहीं है । यदि सहायता की मी गई होगी तव इस समय युद्र- 
प्रयाण का नेत्रत्व कुमारके रूपमे द्वितीय चन्द्रगुप्त भी कर सकता था }*> प्रमाणो 
के श्रभावमे प्रत्येक तकं संगत युक्ति उचित ही कटी. जायगी । हम जानते रहै कि 
प्रथम कुमारगुप्त के काल में पुष्यमित्रों के विद्रोह को दवाने का कार्यं स्कन्दगुप्त 
ने किया था तथा इसक। श्रेय मी भितरि भ्रमिलेखमें उसेही दिया गया है 1 श्रतः 
यदि चन्द्रगुप्त ने इस भ्रभियान का नेतृत्व किया होतो मेहरौली-श्रभिलेख में इस 
विजय काश्रेय उसे ही. मिलना उपयुक्त प्रतीत होतादै । हम बहां यह्‌ साग्रह 
कहना चाहेगे कि इस प्राक्रमण कौ तिथि निश्चित नहीं हँ । वे-ई-श (३८६-५५६ ई०) 
के मूल वर्णन की ओर ध्यान दे। इसमें लिखा है-ता-यरु-ची (महाकुषाण जाति) के 
राज्य की राजचानी लू-कीन-ची (बल्ख) थी । उत्तर में उन्हुं जुश्रान-जुग्रान से भय 
था जिसने अनेक वार उन पर (कुषाण-जाति पर) हमले किये ये । अतः वे पश्चिम 
की ओर चले गये श्रौर पो-लो (बात्कन) आक्ससर नदी के पुराने मागं के उत्तरमें 





(१४) डा० गोयल का ध्यान मी इस सम्भावना की ओर गयादहै, प्रर 
पूर्वाग्रह के कारण इससे उचित निष्कषं नहीं निकाला गया है, वही पृष्ठ १६६ पाद 
टिप्पणी । | 


२३२ नरेन्द्र पकाण जोशी 


जहां से यह्‌ कैस्पियन सागर मे; कुस्नोवोस्क के पूर्वं मे, मिलती है, में वस गये। 
वहां एक वीर श्रौर युद्धश्रिय राजा की-तो-लो नेसेना का गठन किया, हिन्दुकुण 
वेः महान पवेतो को पार कर दक्षिणम पहुंचा ओौर वहां से उत्तरी भारत पर 
आक्रमण किया जहां कोन-थी-लो (गंघार) के उत्तरम पाँच राज्यों ने उसके सम्मुख 
समपंण किया । की-तो-लौ का जत हिर्युगनु ने पीछा किया ओर जव भागकर की-तो- 
लो पश्चिम कीओर गया तो उस्ने (कौ-तो-लोने) अपने पत्र को पू-तेड-चा 
(पेशावर) मे वस जने की आज्ञा दी ।"" 


उपर्युक्त वणंन से स्पष्ट लगेगा कि जुजान-जुजआन का आक्रमण उस समय 
जा जव कि को-तो-लोने मारर्तीौय भागो पर अपने राज्यकी स्थापना की थी । 
उसने इस राज्य की स्शापना ३५० ईस्वी के आसपास की ।३५ अव यदि वे-ई-ग 
मा-त्वा-लिन, ओर फा-शि-एन (जो ५ वीं श० केमप्रारम्भमेंग्रायाथा) द्वारा 
उल्लिखित आक्रमणों को एक ही आक्रमण मानं तव भमी इस भ्राक्रमण 
को तिथि के सम्बन्व मे इतना ही कहा जा सकता है कि फा-शि-एन 
(जो ५ वीऽ शभ्के प्रारम्भमे मारत आया धा) के पहले ही यह्‌ आक्रमण हज 
धा, निश्चित ही चौथी शताब्दीमे ही । ्रधिक से अविक यदि सिक्कों के आघार 
पर यह्‌ माने करिपीरों सासानी सम्राट के अधीनो गयाधा तो इस घटनासे 
पूवे कुदं सिक्कों पर पीरो का ऊव्वं-चित्र दक्षिणाभिमुख है जो माटिन के अनुसार 
सासानी नरेशो के म्रघीनस्थ सामन्तो के सिकव्कोमे एक परम्परा थी । वर्वरोंका 
किदारकुपाण पर आक्रमण पारसीकों के पराभव के पश्चात्‌, जव कि वेदुर्यंलदो 
गये, सरल धा । “पारसीको के परामव के पश्चात्‌ उनकी दर्वल स्थिति कालाम 
उठाकर उसी समय ववंरों ने किदार-कूषाणों पर आक्रमण किया'-इस सहज 
कल्पना से दोनो घटनाओं के एक समयमे होने का विचार स्थिति को अपने पक्ष 





(१५) वे ईश्‌ ग्रौर मा-त्वा-लि-न की सूचना एक प्रकार की होने के कारण 
दसे एक आक्रमण मानाजा सक्ता चीनी यात्री फाशिएनके वणन को एक 
ग्रलग आक्रमण मानाजा सकता दै । ववर जातियां अवसर पातेही भूमि अ्रचिगत 
करने के लिये प्रयास करती थी । चीनी ग्र॑थोंमें किदारके पर्चिमकी श्रोर श्रपनी 
रक्षा के लिये चले जने के वादका कोई उल्लेख नहींदै। ग्रतः किसी सुचनाके 
अभावमेंइसे किदारके कालका श्रंतिम श्राक्रमण मान लेना उचित नहींदहै। 
सम्भव है यह्‌ ग्रपनी रक्षाम सफल भीदहोगयादहो। 


क्या महरौली लेख का “चन्द्र मुद्रगृप्त दं £ २३ 


मे करने के लिये सम्भावित प्रयास माच्रदहैजो प्रमाणो के अभाव मे सर्वथा उचित 
नहीं कटा जा सकता । 


यह्‌ कट्ना कठिन दै कि यद्‌ भ्राक्रमण द्वितीय चन्द्रगुप्त के राञ्य के प्रारम्भ 
मे हृजा अथवा समुद्रगुप्तके राज्यमे। जो भी हो इससे द्वितीय चन्द्रगप्त की 
वाह्लीक विजय का पक्ष असिद्ध नहीं होता । 


(३) यह कहा गयादै कि दक्षिणजलनिचि चनद के गौयं से आज सी 
सुवासित हो रही दै" यह्‌ कथन श्रनायास ही समुद्रगुप्त का स्मरण करा देता है। 
यही एक एसा राजा था जिसने दक्षिणापथ की विजय की धी । 


इस प्रकार के पदों के श्राधार पर एकात्मकता स्थापित करने वाले ये श्रुलं 
जाते टै कि कान्याथं मी कोई चीज टोती है । प्रगर किसी के प्राप का पवन 
दक्षिणी समृद्रों तक पहुंचे तव इसमे को कौन सी विशेषता लगती है, जिस सख्राट के स्वयं 
के लेखो में पृधूवी विजय की अभिलाषा से निकलने का दावा किया गया दो । 
उदयगिरि-लेख मे कहा गया दहै--कृत्स्नपृथ्वी जयात्थेन राज्ञ वेह-' एेसे शब्द 
जिनसे विस्तृत विजयो तक कौं सुचना मिले कुमारगुप्तं प्रथम तक के लिये प्रयुक्त 
किये गये हैँ । करमदण्डा-लेख [मे कुमार गुप्त के लिये “चतुदंविसलिलास्वादित 


यशस्ते कहा गया हे । 


यहां हम इस वात की ओर ध्यान दिलाना चाहगे कि प्रशस्तिकार एकी 
श्लोक में चन्द्र का सव दिशच्रो मे प्रमाव वता देना चाहता दै१९ जिसमे कु 
एतिहासिक सत्य म्रवश्य है 1 इस श्लोक मेदो युद्धोंका स्पष्ट उल्लेख है जवकि 
दक्षिण की ्रोर केवल उसके प्रताप की वायु सेसमुद्रोको सुवासितं होने को वात 
हीं कटी गई है, इससे स्पष्ट है कि चन्द्र ने दक्षिणम कोई विजय की ही नहीं 
थी । इसलिये कवि को काव्यात्मक पदावली के प्रयोग का अवकाश मिला दहै। 
यदि चन्द्र की दक्षिण मे कोई विजय होतो तो अ्रन्यदो विजयो के समान-वबणंन से 
लगताटै कि कवि अ्रवश्य उसका भी उल्लेख करता । हम जानते है कि द्वितीय 


(१६) इस सम्बन्ध में डा० दि० च० सरकार का मतभी देलिये जो इस 
वरन की तुलना यशोधर्मा के मन्दसौ र-अमिलेख से करते हैँ । “सलेक्ट इन्सिक्रिप्णन्स" 
पृष्ठ २८४, जनेल श्राव दी रायल एशिएटिक सोसायटी भ्राव वगाल वाल्युम 
५।१६३६ । 
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२३४ नरेन्द्र प्ण जोगी 


वन्वे = 


चन्द्रगुप्त ने दक्षिण में कोई विजय नहीं की थी । अतः. यह्‌ वात भी ह्ितीय चन्द्रगुप्त 
पर ही यथार्थमे घटित टोतीदै । 


(४) यह कहा गथा है किः भेहरीली के लेख में चन्द्रः ने अपनी भुजाओं 
केवल से एकाचिराज्य स्थापित किया था। अगर निष्पक्ष होकर देखा जाय 
तो सम्पूणं गुप्तं इतिहासमे ही नही वरन्‌ चन्द्रगृप्त मौर्य के पश्चात्‌ राजपूत 
युग के प्रारम्म्‌ तक समृद्रगृप्तही एक मात्र भारतीय नरेश है जो स्वमुजाजित 
एकाविराज्य स्थापित करने का दावा कर सकता दहै । 


इसमे कोई संदेह्‌ नहीं कि समृद्रगुप्तने टी एकत्र राज्य कौ स्थापना की, 
पर इसमे भी किसे संदेह हो सकता है कि समृद्ररप्त के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्तं द्वितीयने 


ट्स एक-छत्र राज्य को अपनी भृजाओं के वल से ही प्राप्त किया था} उसने यृप्त 
राज्य पर ्राक्रभण करने वाले शक नरेण को नष्ट कर, रामगुप्त का वघ कर 


` भ्रपनी भुजाओंके वलसेही गुप्तं राज्य को उत्तराचिकारके रूप नेप्राप्त किथा 


तथा उसके प्रताप को वढाया श््राप्तन स्वमुजाजितिं च सुचिरं चेकाध्यराज्यं 
चिक्षतौ- यह कथन भमी चन्द्रगृप्तं द्वितीय परी लागूहोता टै व्योकरि चिरकाल 


९९ 
तक एकाचिराज्य कामोगउसीने किया था। समुद्रगुप्त का जीवनं तौ चिरकाल 
तक एक।चिराज्य स्थापित करनेमे दही व्यतीत दहो गया । धोड़ी वहूत विजय प्राप्त 


करने वालो को मी प्रशस्तिकार एकाधिराज्य स्थापना काश्रेयदे देते थे । प्रभावतीं 


गुप्ता के पूना दान-पत्र तथा रिथपुरदान पत्रों मे चन्द्रगुप्त के लिये प्रयुक्त इन उपा- 
चियों को 'सवंराजोच्छेता", प्पृथिव्याम्‌ प्रतिरथाः' पूना दान प्रमे "चतुरूदधि- 
 सलिलस्वादितथशः" को देखे । राजां के उत्तराधिकारी भी स्वभुजाजित राज्यका 


दावा कियाही करतथे। गिरनारके लेख में स्द्रदामन स्वयं को ^स्वयंग्रविगता- 
महा-क्षत्रप-नाम्ना' कहता है । प्रामंगाङ्दान पत्र में विजय स्कन्दवमंन दहितीय के 
लिये मी ‹स्व-वीयं-अधिगत-राजस्य-महाराजस्य' कहा गया दै । 


(५) यह कहा गया है कि भेहरौली-लेव मरणोत्तर अभिलेख है । यदि यह्‌ 
, लेख द्वितीय चन्द्रकुप्त क! होता तो इसमे शक विजथ का उल्लेख अवण्य ही होता ।" 
इस सम्बन्व में इतना ही कहना पर्याप्त है कि यदि यह लेख समुद्रगृप्त का 


होता तो इसमे उसके अश्वमेव यज्ञ॒ ओर श्रार्यावतं विजय का वर्णन अवश्य ही 
होता । वहुवा मेहरौली श्रभिलेख पर विचार करने वाले विद्वान इस बात कोमी 


भूल जाते कि इस लेख का उदेश्य विजयों का वर्णन करना नहीं है । 


क्या महरौली लेख का "चन्द्र' समुद्रगुप्त टे { २३५. 


(६) कहागयादहक्रि समद्रगृप्तभी वैष्णव घमं का अनुयायी था। उस 
नालन्दा जर गया दान-पत्र मं “परममागवत' कह गया है तथा उसके गरुडध्वजं 
वाले सिक्के मौ मिले ह । 

मेद्‌ रौली-लेख का चन्द्र वेष्णव था । यही वात चन्द्रगुप्त कै बरे मे कही 
जा सकता हं। वह अपनी मूद्राग्रामं परमभमागवतदै श्रौर भ्रभिलेखोमं भी, जबकि 
समृद्रगप्त को केवल नालन्दा म्रोर गया दान-पत्रो मे परममागवत कहा गयादैश्रौर 
इन्टीं दानपरो को प्रायः समी विद्वान जाली मानते हं। स्तमुद्रगुप्त के सिकके 
गरुडव्वज वाले अवण्य टू । किन्तु इससे उसका वेष्णव होना आवग्यक नहीं 1 
परमारों के णासन भी गरूत्मंदक ह, यद्यपि वे प्रायः शिव पूजकथे।' भ्रमरकोष 
मे गरुड़ का एक पययिवाची शब्द नागान्तकः दिया गया है । समृद्रगुप्त ने 
नागो का उच्छेद कियाथा । अतः यह्‌ भी सम्मवदह कि उसने इस विजय को 
सूचित करने के लिये अपने सिक्को को “गरुडघ्वजांकितः वनाया। सिक्कोषपरर 
भ्रकित लेख से भी इस वात कौ पुष्टि होती है। समरणतवितततविजयो जितरिपुर- 
नितो दिवं जयति" । इस विजय के पश्चात्‌ ही गल्ड को राजकोय चिल्ल के ल्प 
मे स्वीकार कर लिया गया । प्रयाग-प्रशस्ति में देवपुत्रषाहिषाहानुपाटिः आदि 
दारा गरूत्मंदक शासन मांगने.का उत्लेखहं । श्रत: ज्ञान की वर्तमानावस्था 
मे समुद्ररप्त का वेष्णव होना चन्द्रगुप्त की तुलना में बलशाली नहीं है 


(७) यह्‌ भी कहा गया है कि भसमृद्रगुप्त का दूसरा नाम चन्दरप्रकाश था। 
वामन ने काव्यालंका रःसूत्रवृत्ति' मे एक प्राचीन श्लोक को उद्धूत कर टीकाकी 
हे जो इस प्रकार है- 

सो यं संप्रति चन्द्रगुप्ततनय ? चन्द्रभरकाशो युवा, 
जातो भूपति राश्रयः कृतिधियां दिष्दत्या कताथेश्रमः । 
मराश्नयः कृतधियामित्यस्य च वसुबन्धु साचिव्यं 
पक्षेपपरत्वात्‌ साभिप्रायत्वम्‌ । 

वौद्ध विद्वान वसुबन्धु चौथी शताब्दी मे हुए अतः इस समय उनका सरक्षक 

द्रगुप्त का पुत्र चन्दरभरकाश समुद्रगुप्त ही हे । 

ध्यान रहे कि रीका मे कहीं मी वसुबन्वु को बौद्ध नहीं कहा गया है रौर 


। ~ ज ज 


(१७) अमरकोष प्रथमं काण्ड स्वगंवगं श्लोक-२९ । 
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इसमें भी विवाद है कि यहां “सुवन्घु' पाठ स्वीकार किया जाय अथवा "वसुबन्धु" 1 
हर प्रसाद शास्त्री ने *< (जिसने सवसे पहले इस श्लोक की भ्रोर ध्यान दिलाया 
है) सुवन्वु पाठ माना है, न॒सिहाचारी°५ व सरस्वती श्रार२ ने भी इस 


पाठ को स्वीकार किया है । सुबन्धु पाठ मानने पर इस श्लोक से निचिश्त निष्कर्षं 
निकाला ही नहीं जा सकता । 


प्रव यह्‌ निश्चित ही मानना चाहिए कि प्रसिद्ध वौद्ध-विद्वान वसुबन्धु वीं 
शताब्दीमे ही हुए । चौथी शताब्दी मे हुए वसुबन्धु के सम्बन्ध में सुविख्यात 
विद्वान डाक्टर गोविन्दचन्द्र पाण्डेय नेः वताया है कि इस प्रसंग में यह्‌ 
स्मरणीय है कि यशोमित्र ने एक पूर्वाचायं वृद्ध॒ अथवा स्थविर वसुबन्धु का उल्लेख 
कियाद + यह्‌ सम्भवदटै कि चतुर्थशतकीय उल्लेख उन्हीं की ओर समिष्टदो। 
ये वृद्ध वसुबन्धु मनोरथ के उपाध्याय थे, तथा सम्मवतः उन महायान-प्रथा के प्रणेता 
थे जिनका कुमार जीव को अनुवादक कहा गया है । 


इन दोनों को वसुवन्युघ्रो कौ प्राचीन परम्परामे सचिव होने का उल्लेख 
नहीं है 1 इसलिये चौथी शताब्दी मे हुए वसुवन्धु के वामन द्वारा उत्लिखित सचिव 
वसुवन्ु को एकरूपता स्थापित करने के लिए नामके साम्यके अतिरिक्त कोई 
समर्थक आवार रहता ही नहीं है, जो तकं सिद्धि के लिये बहुत दुर्बल श्राधारदै। 
इस श्लोक के चन्द्रगुप्त को चन्द्रगुप्त द्वितीय मानना भ्रधिक उचित प्रतीत होता दै । 
वौद्ध विद्वान वसुवन्वु ने ८० वषं की श्रायुमे वालादित्यके कालम निर्वाण प्राप्त 
किया था, अतः उनका श्रविकांश जीवन कुमारगुप्तं काल मेही वीता। अतः 
चन्दरभ्रकाश कुमारगृप्त का भी एक श्रन्य नाम हो सकता है वामन द्वारा उद्धत श्लोक 
का दूसरे प्रकार से मी अन्वय कियाजा सकता है।२२ सोयं युवा चन्द्रप्रकाशः 
कृत विया भ्राश्रय चन्द्रगुप्ततनयः भूपतिर्जातः दिष्ट्याकृताथंः श्रमः, इस प्रकार भ्रन्वय 


(१८) हरप्रसाद शास्त्री-जे० एर एस०, ६०,१६०१५ । 

(१६) नृ सिहाचारी-श्राई० ए० ४०, पृष्ठ ३१२। 

(२०) सरस्वती अ्रःर०-प्राई० ए० ४३, पृष्ठ ८ । 

(२१) डा० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय "वौद्धधमं का इतिहासः पृष्ठ ४२४। 

(२२) प्रो पाठक के° वी° भी इस श्लोक में उसे (चन्द्रभरकाश को) "तनय" 
के विशेषण के रूप में ग्रहण करते हैँ । 


(चन्द्र का प्रकाश-सा तनय) भ्राई० ए० ४० पृष्ठ १७० । 


(1 
4 


¢ #१ 


क्या मह रोली लेख का 'चन्द्र' समूद्रगुप्त दहः 


कर॒ विजलेव वन जायेगा । यह्‌ भी 


करने पर चन्द्रप्रकाण् व्यक्ति वाचक नाम ने हे 

व्यान रखना चादिये कि समुद्रयृप्त के म्रभिलेखो, सिव्को तथा त्तमस्तं गुप्तवंश व 
समकालीन राजवंणों के लेखों में समुद्रगृप्तकै विणं कर्टीमी चन्द्रनाम काश्रयोग 
नहीं हश्रा है । यदि वामन के वसुबन्धु को प्रसिद्ध बोद्ध विदधान वनुवन्वु मानाभी 
जाय तव भी कोई भी छाती टोककर समृद्रगप्तं का नाम इस ब्लाक के आधार पर 
चन्द्र सिद्ध नहीं कर सकता, जसा कि हमने ऊपर द्िवाया दं कि वामन के वुवन्धु 
को वौद्ध विद्रान वसुवन्यु मानने पर चन्द्रगुप्त की तादात्म्यता चन्द्रगुप्त द्वित्तीय स 
कीजा सकती टै तथा चन्द्रप्रकाश कुमारगुप्तं का अन्य नाममानाजा सकता दं 
यह ध्यातव्य है कि समुद्रगुप्त म्रौर कृमारणगृप्त दोनों के लिए ही चन्द्र नाम 
ग्रभिलेखों ओर सिक्कों पर नही मिलता जव कि चन्द्रगुप्त क नाम उसके सिक्कों 


पर ही हमे चन्द्र ज्ञात ह । 


(८) श्रन्त में डाक्टर गोयल ^` स्वयं लिखते द कि टम यह्‌ यह्‌ साग्र 
कट्ना चाहेगे कि हमारा साव वामन के साक्ष्य पर निभर नहीं अगर दमे कहीं 
यह उल्लिखित न मी मिले कि समुद्रगुप्त का दुसरा नास चन्द्रप्रक्च भीधातवभी 
उसको रौर चन्द्र की निकट समकालीनता आर दोनो की उपलब्धियों के सादुर्य के 
ग्रावार पर उन्हें एक माना जाना चाहिये । अ!खिर प्राचीन काल में राजाओं के एक 
से अविक नामदहूग्रा ही करते थे 1: 


दसे लेखक की हठवर्मी ही कहा जायगा । उपलब्वियों के ्राधार पर साभ्य 
दिखाना बहुत सरल हं । इसी ्रावार पर पटले हरिश्चन्द्र सेठ ने “चन्द्र को चन्द्रगुप्त 
मौयं से तथा आर० सीः मजूमदार से इसकी तादात्म्यता स्थापित की थी । जिनकीं 
निस्सारता भ्रव सवं विदित दहै। पुरालिपिशास्त्र के आवार पर महरौली के चन्द्र 
की निकट समकालौनता द्वितीय चन्द्रगुप्त के साथ ही अधिक है, जिसका विवेचन हम 
ऊपर कर चुके हं । 


 निष्कषें :- -सारे उहापोह के बाद यह सिद्ध है कि “महरौली अभिलेख 
मे भूपति का व्यक्तिगत नाम चन्द्र नहीं हैः, इस धारणा के लिए कोई स्थान नहीं 
दै, तथा इस लेख में उल्लिखित उपलब्धियों का श्रेय द्वितीय चन्द्रगुप्त कोदेनेका 
हमारा पक्ष समुद्रगुप्त को अपेक्षा ्रविक सवल है । 





(२३) डा गोयल "वही पृष्ठ १५१। 
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प्रणस्ति में भूपति का नाम स्पष्टरूपसे चन्द्र टोनेके कारण तथा द्वितीय 
चन्द्रगुप्त का भो सिकवंकों पर चन्द्रनाम ज्ञात होने कै कारण जव तक अन्य अकाट्य 
विकल्प-रहित प्रमाण न मिले “चन्द्र को द्वितीय चन्द्रगुप्त मानना ही अधिक उचित 
होगा । ऊपर हमने यह भी दिखा दिया है कि समुद्रगुप्त का नाम चन्द्र सिद्ध करने 
का प्रयास पूरं रूपसे प्रनिर्चित दहै । 
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प्रासद्ककिकं परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसङ्कतः । 


सानुबन्वं पताकारव्यं प्रकरी च प्रदेणभाक्‌ ॥ 





व्याप्ति के सम्बन्ध में बौद्ध तथा नेयायिकों का मतभेद 1 
डा° किशोर नाथ का, इलाहाबाद 


ग्रनुमान के लिए साध्य तथा साधनरू्पदो पदार्थो मं परस्पर सम्बन्ध 
विशेष का ज्ञान श्रावश्यक होता है । एक व्याप्य ओर भ्रपरं उसका व्यापक होता 
है । अविच्छिन्न मूल वूम भ्रर्थात्‌ सावन व्याप्य होता है ओ्ौर वह्ि साव्य उसका 
व्यापक । वद्धि उक्त घूम को व्याप्त करके रहता है 1 अत एव जर्टा-जहां अविच्दन्न 
मुल धूम देखा जाता है, उस स्थल मे वद्धिं अ्रवश्य रहती दै । जहां वद्धिं नहीं रहती 
दै, उस स्थल में उक्त वृम भी नहीं रहतादै। व्ह रह मी नहीं सक्ता दै । क्योकि 
वद्धि घूम काकारणटै। वह्िके विनावृमका जन्म ही सम्भव नहींदै। इसी 
से वद्धि अविच्छिन्न मुल घूम को व्याप्त करके रहती दै । फलतः उक्त व्याप्य ओर 
व्यापक पदार्थो के इस तरह का सम्बन्धही व्याप्तिदै। इसमे समी सम्प्रदायोंका 
पेकमत्य है कि इस तरह का सम्बन्यविशेष ही स्वेत्र व्याप्ति से विवक्षित हे। 


यद्यपि नव्यन्याय के प्रवतंक गङ्खश उपाव्याय तथा उनके भ्रनुयायियोंने 
इसके स्वरूप के विषय में प्रचुर चिन्तन एवं आलोचन द्वारा ्राश्चयं जनक बुद्ध 
कौशल का प्रदशंन कियाद । तथापि यह्‌ मानी हुई वात दै कि अनुमान को प्रमाण 
मानने वाले समी सम्प्रदायो मे विविचि पारिभाषिक शब्दों द्वारा इसका साङ्खो- 
पाङ्क विवेचन प्राचीन कालसेही होता भ्रा रहादै। 


प्रस्तुत निवन्व मे बौद्ध तथा नैयायिको के व्याप्ति विषयक चिन्तन का 
एतिहासिक क्रमानुसार तुलनात्मक आलोचन अअ्रमीप्सिति दै । महापण्डित राहुल 
साङ्रत्यायन एवं भ्रन्य विद्वानों के स्तुत्य प्रयास से जसे बौद्ध दशन के: प्रामारिक 
ग्रन्थों का प्रकाशन हआ टै । इसी तरह मऽम० फणिभूषरण तकवागीश तथा अन्य 
विद्रानों के गम्भीर अध्ययन का परिणाम मी उनकी. कृति खूप में हम लोगोंको 
ग्राज सुलमतया उपलब्व दै । इन उपलन्ध सामग्री के आधार पर किसी मी विषय 
मे बौद्ध श्रौर न्यायदशंन के पारस्परिक घनिष्ठतम सम्बन्ध का भ्रध्यथन वस्तुतः रोचक, 


उपयोगी तथा अ्रवसरानुकूल प्रतीत होता है । 
१--उपलन्ध न्यायसुत्रों में श्रनुमान के प्रधान भ्रङ्ग रूप इस व्याप्ति का स्वरूप 





र्द डा० किशोर नाथ का 


स्पष्टतः उपलन्व दै या नही-ईइस जिज्ञासा के समाघान मे पूज्यचरण म°्म° 
फणिभूषण तकवागीश का विस्तृत चिन्तन एवं विवेचन द्रष्टव्य रहै 1 इसका सारा 
यह्‌ दै कि सव्यभिचार (हेत्वामास) का लक्षण करते हए न्यायसूव्रकार ने व्याप्ति 
का स्वरूप मी प्रदशित किया दहै । एेकान्तिकत्व या श्रव्यभिचार ही महपि गौतम 
का अभिमत व्याप्तिका स्वरूपदटै । इसी का प्रतिबन्धक सव्यभिचार होता दै। 
भ्रभिप्राय यह दहै किदहेतुमे साध्य वमे के व्यभिचार का निश्चय उस देतु में साघ्य 
घमं की व्याप्ति के निश्चय का प्रतिवन्वक होतादटै। इस तरह केस्थलमंदहेतु मं 
साध्य की साधनता ही नहीं रहती दै । श्रतः उसे हेत्वाभास कहते है । म्रौरटेतुमें 
साध्य घमं के भ्रव्यभिचार को व्याप्ति कहते हैँ? । ्रपनी इस व्याख्या के प्रमाण 
रूप मे इन्ोने महषि गौतम इारा व्याप्ति प्रथं में प्रयुक्तः श्रव्यभिचार पद का प्रदशंन 
मी किया है । द्वितीय श्रध्याय द्वितीय श्रह्भिक के पन्द्रह तथा सव्रहवं सुत्रोमें 
व्यवहृत श्रव्यभिचार पद व्याप्तिकाही बोधक दैः । व्यभिचारादहेतुः ४।१।५। सूत्र 
से भी इसी की पुष्टि दोती दै 1 व्यभिचार रटनेसेदेतु देतु नहीं वन पाता है । वहं 
हेत्वाभास हो जाता है । फलतः सद्धेतु में श्रव्यभिचार का दोना स्रावश्यक्‌ दै। 
अतः सिद्ध होता दै कि तकंवागीण द्वारा प्रतिपादितं अव्यभिचार अर्थात्‌ व्यभिचार 
का अभाव रूप महि गौतम का भ्रभिमत व्याप्ति का लक्षण उक्त सव्यमिचारसूत्र 
से सूचित होता है । परवर्ती नैयायिको मे मी व्याप्ति के इस लक्षण की श्रादर पूर्वक 
स्वीकृति देखी जाती है 1 जसा कि तकसंग्रह के पदरत्य में कहा गया दै--'सह 
चरतीति सहचरस्तस्य भावः साहचयंम्‌ सामानाविकरण्यम्‌ इति यावत्‌ तस्य नियमो 
व्याप्तिरित्यथः । स च भ्रव्यभिचरितत्वम्‌ तच्च व्यमिचारामावः॥' 


भ्राचीन नैयायिक जयन्तमद्रु ने अपनी न्यायमनञ्जरी में हेतु वाक्यरूप 
अवयव बोवक सूत्र में निदिष्ट “साव्य साघन' पदसे व्याप्ति के इसी स्वरूप को 
उद्धारित किया है ।* इनका वक्तव्य यह है कि हेत्वाभास कौ पच्चविधता व्याप्ति के 


९-द्र° वङ्ला न्यायमाष्य प्रथमः खण्ड पु० ३६४ ॑ 
| २- तत्त्व माक्तयोननिात्वविमागादव्यमिचारः २।२।१५ कारणद्रव्यस्य 
प्रदेशशब्देनार्मिघानाद्‌ निव्येष्वप्यव्यमिन्नार इति । २।२।१७। 


इ साव्यसाघनपदेन - च॒ प्रतिबन्यो लक्ष्यते । स च सव्यमिचारादिषु 
नास्तीति न ते ठेतवः, ` प्रतिवन्धश्च प्चलक्षणकः इत्येकंकलक्षणा मावजृतटेत्वा- 
मासपचकनिदेशदेव सुचितवानाचायंः । . द्र° ` न्यायमञ्जरी उत्तरमाग पु 
१३४ (काशी संस्करण) . । 1. 








। 
# 
६ 
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व्याप्ति के सम्बन्ध में बौद्ध तथा नैयायिको का भतमेद । २४९ 


पाचविध्य का सूचक है । एक एक व्याप्ति के श्रमाव में क्रमशः एक एक दैत्वामास 
को सत्ता सिद्ध होती है । हेत्वामास के किसी भमी लक्षण के नहीं घटने से व्णप्ति 
का निश्चय होता दहै। यही दतु की साव्य-साघनतादै। जो दतु साध्य का सावन 
है अर्थात्‌ साघ्यकी व्याप्ति से युक्त दै वही सद्धेतु कहलाता है । हेत्वाभास में साव्य 
को व्याप्ति नहीं रहती है । श्रत: उसे हतु नहीं कहा जासकताहै। यही कारण टै 
कि तृतीय अवयव रूप उदाहरण वाक्य को प्रस्तुत करते समय मह्पि गौतम ने हेतु 
ग्रौर साघ्यफकीव्याप्ति का प्रदर्शन किया है तथा व्याप्ति के अ्रमाव में केवल 
साधम्यं या केवल ववभ्यं के भाधार पर प्रस्तुत उत्तर को जात्युत्तर (असदुत्तर) 
कहा है । 

प्राचीन समयमे व्याप्ति के लिए अनेक परिभाषिक शब्दों का भ्रयोगं विविध 
शास्त्रकारों द्वारा अपने अपने ग्रन्थों मे किया गया है । यथा अव्यभिचार, नान्तरीय- 
कत्व, अविनाभाव, प्रतिवन्घ, सम्बन्ध, समय तथा नियम आदि व्याप्ति कैदही 
पयय हैँ । न्यायसूत्रमें व्याप्ति पदके प्रयोग नहीं रहने पर भी अव्यभिचार षद 
का वहुवा उल्लेख वहां व्याप्ति के अस्तित्व का साधक हैँ । 


महपि गौतम का अनुगामी भाष्यकार वत्स्यायनने मी लिङ्क ओौरलिङ्खी 
(हेतु ओर साध्य) के अव्यभिचरित सम्बन्व को व्याप्ति कहा है। गौर इसी अर्थनें 
अविनामाववृत्ति की चर्चाकी है ।* 


२-वौद्ध दशन के प्रारम्मिक युगम प्रमःण शास्त्र की आलोचना प्रायः 
गौण थी । घामिक उपदेश तथा साघना का ही महत्त्व एवं प्रावान्य था । स्वतः 
उस समय में व्याप्ति विषयक विवेचन का प्रसरदही नहींथा। वीज रूप मे मले 
ही इस तरह का विषय उस समय के बौद्ध साहित्य मे उपलन्व॒रहा हो । वस्तुतः 
इन सवो का विकास मध्ययुग मे हुआ है। इसका श्रेय मुख्यतः आचार्यं दिङ्नाग 
को है 1 इन्होने प्रमाणसमृच्चय जसे गम्मीर ग्रन्थ की रचना कर प्रमाण एव वाद 
विषयक अपनी नई मान्यता स्थापित की । अतएव आज मघ्ययुगीय मारतीयन्याय 


विद्याके पितारूपमे इनकास्मरणहो रहा है। 


 न्यायवातिक मेँ व्याप्ति के विषय मे इनका मत पूर्वपक्ष रूप मेँ संक्षिप्त रीति 
से उपलब्ध है । इन्टों ने नान्त रीयकत्व को व्याप्ति कहा है । जिसके बिना जिसकी 





४. द्र न्यायमाष्य १।१।५ एवं २।२।३। 
ए. 82 





२५० डा० किणोरनाथ भका 


स्थिति सम्मव नहीं होतो, वह्‌ उसका नान्तरीयक होतादहै। जंसे वरि कै विना 
बूम को स्थिति सम्भव नहीं हैः । अतः धूम वहि का नान्तरीयक दहै । साध्य के साथ 
नान्तरीयक हेतु) का सम्बन्व विशेष ही व्याप्ति है। न्यायवात्तिककार की निम्ने 
पक्ति से इस मत की सुचना मिलती टै- 


अपरे तु ब्रवते नान्तरीयकाथंदशनं तद्विदोञनुमानम्‌ इतिः४ । 


३--इसके खण्डन मे न्यायवात्तिककार उह्योतकर ने नान्त रीयकार्थंदशंनम्‌ 


पद के समास की अनुपपत्ति दिखाते हुए यह्‌ प्रमाणित करना चाहादै कि विज्ञान 


वादी अर्थात्‌ वस्तुमात्र को विज्ञान रूपमे स्वीकार करने वाले दिङ्नाग के मतमें 
जव विज्ञान से अतिरिक्त वस्तुही प्रसिद्ध नहीं है, तव उसमे नान्तरीयकत्व कंसे 
ओर कहां माना जा सकता है ¦ इसलिए इनके मतमें एक भी वस्त॒ ेसी नहीं है 
जो नान्तरीयक होने से सद्धेतु मानी जाए । यद्यपि बुद्धि में आरूढ वर्म॑धेमिभमाव 
को लेकर बाह्यार्थं की अपेक्षा कयि विना दिङ्नागने अनुमान एवं श्रनूमेय की 
व्यवस्था की है ! तथापि नान्तरीयक पद को निरर्थक नहींक्हटा जा सक्तादै। जो 
उसक्रा भ्रथं होगा वह्‌ यदि विज्ञान से सिन्न वस्तुया विषय रूप होगा तो नान्तरीय- 
कत्व की सिद्धि होने पर भी सिद्धान्तमङ्ख रूप आपत्ति होगी ओर यदि विज्ञान 
स्वरूप होगा तो नान्तरीयकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है 4 


फलतः नान्तरीयकलत्व विज्ञानवाद सिद्धान्तमे सिद्ध नहीं होता है। उसके 
साथ अथं शब्द का प्रयोग मी अनन्वित दै । तथा वहां उक्त (तद्विदः मी सङ्खत 
नहीं होता दै । क्योकि नान्तरीयक अथं का दशंन उसी को होगा जो व्यक्ति 
नान्तरीयकता को समता हो । पुनः निरथंक "तद्विदः कहने कीं आवश्यकता नहीं 
है । नारिकेलद्रौप के निवासी वद्धि एवं घूम के कायंकारणमाव से सर्वथा परिचय- 


----~--= - कि 


५. द्र° न्यायवातिक पृ० ३०० { न्यायचतुग्र न्थिका, भिधिला सं° विद्या- 
पीठ दरभंगा प्रकाशन) 


६ द्र तात्पयंटीका पृष्ठ ३१६ - ( न्यायचतु ग्रन्थिका, मिथिला. संस्छत 
विद्यापीठ संस्कररण)- 


“नहि दिङ्नागस्य मते किञ्चिदस्ति वस्तु यन्नान्तरीयकं सद्धेतुभंवति । 


यथाह-सर्वोऽयमनुमानानुमेयमावो बुदढधारूढेन धमंधर्मिमावेन न वहिः सदसत्त्व- ` 


मपेक्षते इति" 








नान्तरीयक इति । नदि नारिकेलद्वीपवासिनो धूमदरशने नान्तरीयकमिति 


व्याप्ति के सम्बन्व में बौद्ध तथा नैयायिको का मतमेद । . २५१ 


हीन व्यक्तिवूम देखने से उसमे वह्भि की नान्तरीयकता का ज्ञान नहीं कर 
सकता है ।9 


४--आचायं वम कीतिने नैयायिक द्वारा स्वीकृत अव्यभिचार ङ्प व्याप्ति 
में व्यभिचार की शङ्का उठाकर तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति द्वारा निर्णीत अविनामावङ्प 
व्याप्ति का समर्थन कियाद । श्नविनामाव का श्रभिप्राय वही दहै जो नान्तरीयक 
पद मे दिङ्नाग का अभिप्रेत था । नंयाविक सम्मत सहचार दशन का भूयस्तव तथा 
व्यभिचार का ्रदर्णंन भ्रव्यभिचार का निश्चायक नहींद्धो सकता । श्ा होती - 
` है कि व्यभिचार का म्रदशंन क्या प्रत्यक्ष सामग्री की अनुपलन्धिसे होता हैया 39 
उसका वस्तुतः अभाव है, इसका निराकरण संभव नहीं दै । अतः नैयायिक सम्मत 
अन्यभिचार रूप व्याप्ति सङ्गत नहीं हो सक्ती है । 






















तादात्म्य या तदुत्पत्ति को यदि व्याप्ति का नियामक माना जाए तो उक्तं 
दोप का निराकरण हो जाता है । क्योंकि कारण के विना कायं की स्वल्पतः स्थिति 
ही नहीं हो सकती है । कायं वही है जिसकी सक्ता कारण की सत्ता के भ्रघीन हौती 
है। तथा कारण की.सत्ता के अभावमें जो सत्ताका लाभ नहीं कर्‌ सकता है । हेतु 
रूप कायं साध्य रूप कारण से उत्पन्न होता है 1 इस प्रकार का निणंय ङ्प तदुत्पत्तिं 
निश्चय व्यभिचार शद्धा का निवारक होतादहै। इसी तरह तादात्म्य का निश्चय 
भी व्याप्ति का निश्चायकं होता है। यह कदापि सम्मव नहीं हैकि वस्तुका 
स्वभाव उसमे कमी रहे ओौर कभी नहीं मी रहे । अनन्यथा वस्तुजों का स्वभाव ही 
उच्छिन्न हो जाएगा । जिस घर्मके विना भी धर्मी रह सके वह धमं उस धर्मीका 
स्वमाव कंसे हो सक्ता? विपक्षमें वाघक प्रमाण की प्रवृत्ति सेही हेतुमे 
साध्य के तादात्म्य का निश्चय होता है, जो व्याप्ति का निश्चायक है। यदिविपक्ष ` 
मे वाधक प्रमाण की प्रवृत्तिन हो तो श्रविक स्थलों में साघ्य ओर हेतु के साहचयं 


७. द्र° न्यायवातिक पृष्ठ ३००,-- - ~ 4. =. 


शब्दभ्रयोगस्य अथप्रत्यायनार्थं हि शब्दस्य प्रयोगमिच्छन्ति । नान्तरीयक इति चोक्तं ` ४ 
भ्र्थो गम्यते । अतो न युक्तोऽर्थंशब्द इति । तदिद इति चन युक्तम्‌ । नैवान्यथा 


व 


 अ० त्वयं टीकापृष्ठ ३२१ द 
नहि बौद्धराद्धान्ते प्रव्यं नाम किच्न्विदस्ति य 


२४२ डा० किणोरनाथ का 


देखने पर भमी “जहां साध्य नहीं है वहां भी यह्‌ हतु कभी रह्‌ सक्ता दै--इस शङ्का 
का निवारक कौन होगा ? 


कार्येकारणमावाद्‌ वा स्वभावाद्‌ वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमोऽदशंनान्न तु दर्शनात्‌ ॥ 


प्रमाणवा्तिक की इस कारिका से उक्त ्रभिप्राय ही ध्वनित होता हँ । 
कार्यकारणभाव ( तदुत्पत्ति } ओर स्वभाव ( तादात्म्य) रूप नियामक सेही 
अविनाभाव रूप की व्याप्तिका निश्चय होता है। सपक्ष मेंहेतुका दशन एवं 
विपक्न मे उसका अदर्शन व्याप्तिका निश्चायक नहींहौ सकता दहै 1 अन्यथा वह्‌ 
श्यामवणं का है मैत्र के तनय होने से. मैत्र के भ्रन्य पुत्रो की तरह्- इस श्रनुमान में 
भी प्रामाण्य की श्रापत्तिहो जाएगी । क्योकि यहां सपक्षदशंन तथा विपक्षादशंन 
रहने पर भी शाकपाकजन्यत्व उपाचि होती है। श्रतएव उसके किसी एकपुत्रको 
गौरवणं से युक्त देखा जाता है । ; 


क 


आचाय घर्मकोति की इस वात की ९ तत्त्वसंग्रह्‌ मे शान्तरक्षित ने 
मी की है- 


यत्‌ तादात्म्यतदृत्पत्या सम्बन्वं परिनि ्चितम्‌ । 
तदेव साधनं प्राहुः सिद्धये न्यायवादिनः ॥ 

न हि स्वभावः कायं वा स्वभावात्‌ कारणादते । 
मेदानिमित्तताप्राप्तेस्ते विनास्ति न चानुमा॥ 


(तत्त्वसंग्रह ष्लो० सं° १४७१, १४७७) 


तादात्म्य प्रौर तदृत्पत्ति से- स्वभाव श्रौर कार्यं से-व्याप्ति के निश्चय 
हो जाने परदेतुमे साध्य की सावनता होती दै। चकि स्वमाव ओर कायं 
( तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्ति ) स्वमाव तथा कारण के विना नहीं होते है। 
ग्रतः इन दोनों से यथाक्रम व्याप्तिनिश्चय तथा सद्धेतुत्व का ज्ञान होता है। 
स्वमाव (तादात्म्य) यदि नियामक नहीं होता तो हेतु भ्रौर साघ्य में मेद 
की आपत्ति होती । इसी तरह तदुत्पत्ति (कायं) यदि नियामक नहीं होता तौ उसमें 
निहंतुकत्व भा जाता । इन दोनों से भिन्न किसी भ्रन्यसे हेतु भौर साध्य के सम्बन्ध 


श कि जा त = क जि काः = = = 


८. द्र° प्रमाणवातिक ३.३०. 








्याप्ति के सम्बन्व मे बौद्ध तथा नैयायिको का मतभेद । २५३ 


की नियामकता सम्भव नहींहै। यद्यपि स्वभावदहेतुसे साव्यकी सिद्धि में सिद्ध- 
साधनत्व की आपत्ति होती है । स्वमाव श्रपरिवर्तनीयदहोता दै)! जो स्वमाव साघ्य 
काटै वही यदि साधन कामी होगा तो पुनः किस चे किसकी सिद्धि होगी? तथापि 
आचायं वमंकीति ने इसका समावान यह्‌ दिया है कि परमार्थतः तादात्म्यहेतुक्‌ स्थल 
मे, साध्य ओर सावनमें श्रमेद रहने पर मी व्यवहार दशामेंमेदका आरोप करके 
उक्त श्रापत्ति का निराकरण होता है । भ्राचायं घमत्तिर ने न्यायविन्दुकी व्याद्यामें 
दृष्टान्त प्रदर्शन द्वारा इसको म्रधिक परिष्कृत कियाद । दुरसे शाखा भ्रादि से युक्त 
वृक्ष को देखकर यह्‌ निश्चय नहीं होता हँ कि यह शिशा दै कन्तु वहां वृक्षका 
निण्चय होता है । पश्चात्‌ निकट अने पर वहीं शिशपाका निश्वय मी होता दै । 
इस तरह्‌ श्रिन्न वस्तुमे मी व्यावृत्ति भेद से भिन्नता ञ्नारोपित होत्ती ह । निश्चयाखूढ 
रूप की श्रपेक्षा साघनश्रौर साध्यम मेद का श्रारोप करके तादात्म्य निवन्वन 
व्याप्ति सिद्ध होती दै--तस्येव तत्स्वभावत्वात्‌ स्वमावस्य च हेतुत्वात्‌, वरतुत्स्तयो- 
स्तादात्म्यम्‌”* इत्यादि न्यायविन्दु की पंक्त्यां तथा इस पर बमंत्तिर कौ व्याख्या, 
इस कथा का भ्रावार है । 


यद्यपि न्यायविन्दु में तथा अ्रन्यत्र हेतु के तीन प्रकार निदिष्ट हए ह । तथापि 
व्याप्ति का नियामक तादात्म्य अ्रौर तदुत्पत्ति ही होता दै । कमलशणील ने 
तत्त्व संग्रह की पञ्जिका में स्पष्ट कटा टै कि अनुपलव्वि देतु का अ्रन्तमवि स्वभाव 
हेतु मे किया जाता है 13. 


--तात्पयटीका में वाचस्पति मिश्च ने धमंकीति की व्याप्ति विषयक उक्त 
भान्यता का खण्डन इस प्रकार किया है। तादात्म्य या तदुत्पत्तिसेव्याप्तिका 
निश्चय मनो रथ मात्र है । तदुत्पत्ति से यदि कारण के वाद कायं का होना विवक्षित 
है तो वह्‌ स्पष्टतः व्यभिचार से ग्रस्त है। घूम जसे वभि के पश्चात्‌ होता हुमा 
देखा जाता है । इसी तरह उस देश मे पहले से स्थिति रासभ के पश्चात्‌ भी वह हो 
सकेगा जो इष्ट नहीं है । यदि यह कहा जाए कि एक स्थल में वह्भिसे घूम की 
उत्पत्ति देखकर श्रन्वय ओौर व्यतिरेक के रवार पर सकल धूम की कारणता वहि 
मे सिद्ध होतो है । भ्रतएव वद्धि के पश्चात्‌ ही घूम की सत्ता देखी जाती है। 





€. द्रष्टव्य न्यायविन्दु ३। १६, १७, १८ एवं इसकी वमेत्तिर कृत टीका । 


१०. द्िविधमेव हि लिङ्क यदुत स्वभावः, कायेमिति भ्रनुपलब्घेस्तु स्वमवे- 
तमिः । स° सं° १४७७ एलोक की पञ्जिका । ` 


२५४ डा० किणोरनाथ भा 


रास्तम फी पूर्वतः उपस्थिति में यदि कभी धूम की सत्ता होती दै तौ उसे भ्राकस्मिक 
मानना होगा 1 उससे इस कायंकारणभाव में व्यभिचार नहीं होता ह । रासमकी 
म्रनुपस्थिति में मी गीली जलावन से युक्त वभि के रहने पर घूम की उत्पत्ति होती 
है 1 तथापि यह्‌ जिज्ञासा रह ही जाती है कि जहां केवल धूम का द्णेन होता हँ 
प्रौर व्ह नहीं दिखाई देती उस स्थल में घूम कटां सेभ्रातादहै ? यदि सह्चार 
द्शंन के बाहुल्य से उस स्थिति में मी घवूमको वहि का कार्यं कगे तो पुनः 
भ्रापत्ति होगी कि संयोग वश रासम के साथ सटचार दशंन के भरयस्त्वमें भी जसे 
रासममें घूम की कारणता नहीं रहती है 1 इसी तरह वद्धिं मे उसकी कारणता है-- 
इसका ही विनिगमक क्या? अपि च व्क रहने पर भी पिशाच हारा उक्मन्न 
घूम सजातीय वल्लि से रहित स्थल में भी देखा जाता है । भ्रतएव शद्धा होती है 
कि दृश्यमान घूम व्ल से उत्पन्न है या पिशाच द्वारा जनिते? जव तके इसका 
नियामक उपलव्व नहीं होगा, तव तक इस तरह के णंकाश्रों का निराकरण सम्मव 
नहीं है । आचायं चमंकीति ने स्वयं इस वात को स्वीकारकियाटहै- 


अवश्यं शद्धया भाव्यं नियामकमपण्यत्ताम्‌ ; 


कायं की पश्चात्‌ सत्ता यहां नियामक नहीं हो सकती है । वह तो उक्त रीति ` 
से रासभ आदि मेंमी घटित होतीदहै। शद्धाके निवारण के विना वद्जिं के 
पश्चात्‌ ही धूम टोता दै--इसका श्रववारण असम्भव है} गौर इस श्रववारण 
दारा यदि शङ्का का निराकरण इष्ट दहो तो स्पष्ट ही परस्पराश्रयता होगो ` । 
| दूसरी वात यह है कि कायं से कारण के भ्रनुमान स्थल में काये से पूवं 
कालिक कारण क श्रस्तित्व का श्रनुमान होगा कायं समकालिक कारण के भ्रस्तित्व - 
का नहीं । क्योकि कायं की सत्ता जिस काल मेदहोती है उससे पूवं कालम हेतु 
रहकर कायं को उत्पन्न करता । जसे नदीम जल की श्रमिवृद्धि श्रपने से पुवं 
कौलिक वर्षा का श्रनुमान करती है, समकालिक वर्षां का नहीं । इस तरह धूम मी 
अपने से पूवंकालिक वद्धि का भ्रनुमापक होगा, सम कालिक वद्धि का नहीं। इस 
स्थिति में धूम देखकर वद्धि के लिए प्रवृत्त व्यक्ति की निःणंक सफलता नहीं होगी 
` "्र्थात्‌ अनुमान का मृख्य उदेश्य सिद्ध नहीं हो सकेगा ।१२ 





११ द्र° तात्पयटीका प० ३०१५ (मिथिला संस्कृत विद्यापीठ संस्करण 
न्याय चतुग्र॑न्थिका) । 


१२- ० तात्प्य॑टीका प ३० 





व्याप्ति के सम्बन्व त बौद्ध तधा नैयायिको का मतमेद। २५५ 


तीसरी वात यहद कि रस से भिन्न ङ्प रसके समान कालयेंरस दहतु से 
ग्रनुमित होता हुश्रा देखा ग्या दहे! तदुर्पं तद्रसात्‌- यह्‌ अनुमान लोक मे प्रसिद्ध 
है 1 इस स्थल मे न तादात्म्य घटित होता है, न तदुत्पत्ति ही वटती ह१२। 


यहां वौद्ध पृतव्रपक्षी यदि यह्‌ क्हेकि पूरवमावी ङ्प रस गन्ध तथा स्पशं 
क्षण से उत्पन्न रसक्षण श्रपने कारण रूप उस पूर्वक्षण का श्रनुमान कराकर जिस 
स्वमाव रूप श्रपने कारणक्षणसे वह रसक्षण उत्पन्न हृ्राथा उस स्वमाव का 
अनुमान करातादहै। चूंक्रि.वह स्वभाव श्रनुमापक रसश्नण के समानकालिक ङ्प 
क्षण का मी जनक है ' श्रतः अपने कारण रूप रूपक्षण के स्वभावका भी व्रनूमापक 
टोगा । 


ग्रहा वाचस्पति का कहना है कि देतुरूप रसक्षण के ससकालिकं ज्यक्षण 
क्या श्रपने जनक रूपक्षणा का स्वमाव ह ्रथवा उस स्वभाव के अवच्छेदक होने तै 
स्वभाव से भिन्न है । यदि स्वमावदैतो यहां कायंकारणमभाव नहीं वन सकता है) 
दो भिन्न पदार्थो में ही का्यकारणमाव वनता है । यदि स्वभाव से भिन्न हैतो 
पुनः इसका अनुमान कंसे हो सक्तादै ? यदि एसा मानें करि रसात्मक कार्यस 
उसके कारणरूप रूप का ्रनुमान अरर उस अ्रनुमितरूप र्पात्मक कारण से उसके 
कायं रसके समकालिक रूपका अनुमानदोता है। तोकारणसे कायंके चनुमान 
कौ सिद्धितो हो जाएगी । लेकिन तादात्म्य जौर॒तदुत्पत्ति से भिन्न ही व्याप्ति का 
निश्चायक होगा । फलतः तादात्म्य एवं तदृत्पत्ति निवन्वन भ्रविनाभाव रप वर्मकी्ि 
को मान्यता उपपन्न नहीं होती है । दुसरी बात यहां यह है किरससेखू्पका अनुमान 
साधारण व्यक्तिको मी होता है। वह इस चर्मचक्षुमे क्षणो के पारस्परिक भेद 
का दशन नहीं कर पाता श्रौर क्षणो के इस मेदज्ञान के विना ङ्प के उत्पादन 
सामथ्यं से युक्त रसहेतु से उस रूप का श्रनुमान वह नहीं कर सकता है । 


चतुथं युक्ति यहां वाचस्पति की यह है कि भ्राज के सूर्योदय से गत दिन 
के सूयदिय का तथा पूणिमा के- चन्द्रोदय से समानकाल में समुद्र में ज्वार भादा 
की वृद्धि का अनुमान होता है । उक्त दोनों ही स्थलों मे परस्पर हेतुसाध्यमाव ह । 
किन्तु तादात्म्य या तदुत्पत्ति नहीं देखी जाती ३१४ । | 
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२५६ डा० किंशोरनाथ का 


तादात्म्यमें तो हेतुसाध्यमाव संभव ही नहींहै। एकही नस्तु में कमंत्व एवं 
कतृ त्व की अवस्थिति नहीं हो सकती है । क्योकि कत्र त्व ओर कमंत्व दो भिन्न पदार्थो 
मे देखा गया है, एक पदाथं मे नहीं । फलतः यदि हेतुस।घ्यमाव मानकर वृक्षः 
शिशपायाः- यह भ्रनुमान इष्ट-हो तो वृक्ष शरीर शिणपा में तादात्म्य नहीं माना जा 
सकता है! यदि तादात्म्य मानना आवश्यकौ तो यहां हेतुसाध्यभाव उपपत्त 
नहीं हो सकता है 1 किसी दो पदार्थो का सामानाधिकरण्य उन दोनों के तादात्म्य 
क; साघक नहीं हो सकता है । द्रव्यत्व एवं घटत्व रूप जाति यद्यपि एक अधिकरण 
घट मे रहकर सामानाधिकण्य लाम करता है । किन्तु दोनों में श्रभेद नहीं है श्रपि 
तु दोनों भिन्नरूप मेही सवेसम्मततया स्वीकृत रटँ । 


अतः वाचस्पति मिश्चने स्वाभाविकं सम्बन्धं को व्याप्ति कहं कर सहचार 
दशंन एवं व्यभिचार के अदशंन को इसका नियामक माना दहै । धर्मकीति दारा 
अप्रामाणिक व्यभिचार के सन्देह को उठाकर स्वाभाविक सम्वन्वं रूप अव्यभिचार 
का खण्डन युक्तिपुणं नहींदै। वह तो पूवेपक्षी के अभिमत तदुत्पत्ति के निश्नय 
कामी वाघक हो सकता दहै । जेते वमेकीति वाधक प्रमाण की प्रवृत्ति से तादात्म्य 
या तदुत्पत्ति के निश्चय मे इस तरह के सन्देह का निराकरण करते्है। इसी तरह 
अव्यभिचार का निश्चय भी शद्धा से मुक्त हो सकता टै । इसफे श्रतिरिक्त स्वाभाविक 
संवन्व मे व्यापकता घटित होती है, जो तदुत्पत्ति आदिमे नहीं घटती है। फलतः 
अदृश्य उपाधि या व्यभिचार तथा प्रमाण के अभाव में दशन के भ्रयोभ्य रूपमे 
सन्दिह्यमान उपाधि या व्यभिचार स्वामाविक संवन्ध का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता 
दै । इस तरह के संशय को यदि प्रवसर मिलने लगेतो संसारम कहीं मी किसी 
को प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी । श्रत: अदुष्य उपावि की कल्पना सर्वंथा अप्रामःखिक 
दै । इस तरह वाचस्पति मिश्र ने श्राचायं धम॑कीति के मत में अप्रामाण्य, प्रयोजन 
को श्रसिद्ितयथा लोकविरोव का प्रदशंन कर श्रपना निर्दुष्ट तथा युक्तिसंगत मत 
स्थापित किया है । यहां वाचस्पति का तके यह हैकि साघ्य के साथ स्वभावतः 
संबद्ध (व्याप्त) हेतु यदि साघ्यके विनादहोतातो स्वमावका ही त्याग कर देता । 
चूंकि स्वमाव छूटता नहीं है । भरतः साघ्य(माव के भ्रषिकरणमे दहेतु की वृत्तिता का 
सन्देह मी नहीं किया जा सकता है ।१५ 


६ वाचस्पति के परवर्ती बौद्ध दाशंनिक ज्ञानश्रीमित्र ने अपने ब्याप्ति- 
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व्याप्ति के सम्बन्ध में बौद्ध तथा चैयायिकों का मतभेद । २५७ 


सर्वा नामक निवन्व मे घर्मकीति की मान्यता कै पुनः ्रतिष्ठायन हेतु सगीरय भ्यास 
किया दहै तथा इनके विंरोवी वाचस्पति के मतों को. उठाकर विस्तारपूर्वक सप्रमाश 
खण्डन किया है ।. इनके वक्तत्य का सार्गंण यह्‌ है कि तादास्म्य तथा तदुत्पत्ति के 
 चिनाव्याप्तिका निश्चयी ही नहीं सक्तादहै। जब तक साध्य की प्रत्यक्षतः 
उपर्थिति नहीं होगी तव॒ तक .गव्यतिचार का. निश्चय क्रिसप्ने होगा? क्योकि 
सहचार के दर्शन एव व्यभिचार के श्रदर्शन. होने परभी व्यभिचारकी शकाका 
निराकरण नहीं होता ई । अौर जत साध्य की उपपत्ति त्यक्ष प्रमाण सेहोगीतो 
पुनः अनुतान की आवश्यकतादटी क्या रहेगी! इसरा -दोष यहां यह्‌ होत्तादै कि 
ग्रव्यभिचार अर्थात्‌ व्यभिचारः का अदर्शन स्वाभाविक संबन्ध का नियामक होता 
टैजो स्वामाविकत्व-की उपपत्ति के पश्चात्‌ ` अस्तित्व जाभ करता द अर्थात्‌ 


अब्यमिचरितत्व एवं स्वाभाविकत्व में परस्पराश्रयत्व है * < । 


- धर्मकीत्ति के सम्मत तदुत्पत्ति को व्याप्ति का निश्चायक भानने पर यहं 
म्रापर्ति नहीं होती ह । वम जातीय सकल बूम का अस्तित्व बह्भि जातीय वल्के 
अधीन है । श्रत: सर्वत्र धूम मे वद्धिं का अन्यमिचार प्रतीत होता है। 


वल्लि के साथ घूम का स्वामाविक.सम्बन्व ( व्याम्ति }) वनता है भ्रौर धूम के 
साथ. वद्जि का स्वामाविक सवन्ध नहीं वनता हँ । जद्रन्वन सयोग यहां उपाधि होती 
दै--धाचस्पति की इस उक्ति-के- प्रतिवाद मं ज्ञानश्रीमिव ने कटा है कि जसे 
वदि गीली जलावन के विना चूम से संबद्ध नहीं होत) है इसी तरह घूम भी गीली 
जलावन के विता वद्धि से संबद्धं नहीं होता है। फलतः परस्पर दोनों ही स्थलों मेँ 
समान खूप से उपाधि का भ्रस्तित्व -उपपन्न होता ३९० 1 वद्धिके सथ घूमकी 


१६. भ्रनुमान विषयेऽपि यावन्न साध्यं प्रत्यक्षेणोपस्थापयति तावन्नाव्य- 
भिचार प्रतीयादिति कतमनुमानेन । किञ्च तदृत्पत्तिवादेध्यया वृूमस्यानेकान्त परिः 
हार य स्वामाविकवाद आश्रितः अनेकान्तण्च व्यभिचाराशङ्कया । ततः स्वामाविकत्वा- 
दव्यभिचारः सवत्र, स्वंत्राव्यमिचाराच्च स्वामाविकत्वमितीतरेतराश्चरयः । ज्ञानश्नीमितच्र- 


निवन्वावली व्याप्तिचर्चा पृष्ठ १६६ । 


` १७. “असिद्धा चेयमुपाष्यनुपलन्धिः । यथाहि दहनो नेन्धनेन विना धूमेन 
संबद्धयते तथा घूमोप्पि न तेन विनाऽग्निना संवद्धयते इति समानमुपाधित्वमिन्वन- 


स्योभयत्र 1 ज्ञानश्नी मित्रेनिबन्वावली व्याप्तिचर्चा प° १६८ । 
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२५४ डा० किशोरनाथ का 


तदूत्पत्ति के विना सम्मव नहीं होती है! इसी सन्द्मं मे ज्ञानश्रीमित्र की दूसरी 
युक्ति यह्‌ है कि अयोगोलक में धूम के विना वह्खिके दर्णशनसे जैसे घूम के साथ 
उसका ओपाधिक संवन्ध घटता है इसी तरह वल्के विना वूमके अस्तित्व की 
सम्मावना इसके ओपाधिक सम्बन्व काही प्रयोजक होगी स्वामाविक सवन्धका 
नहीं < 1 ब्भ ओर वम सुहृद्माव से दो भित्रोंकी तरह सहचरितरै। दो मित्रों 
मे एक यदि दूसरेके विना रहतादैतो दूसरामी एककेविनारहदही सक्तादहै। 
सहचरित होकर मी वद्धि यदि घूमके विना रहती दहैतो घूमकोभी वह्लिके 
विना रहने से कौन रोक सकेगा? यदि इस सहचारको सदातन कर्हैगे तो वह्‌ 
सम्मव नहीं है । घूम के विना अयोगोलक मे वहि देखी जाती है । वाचस्पति यदि 
यह्‌ कटं कि धूम की उत्पत्ति म्राग के विना नहीं होती अतएव आग के साथ घूम 
की व्याप्ति घटती है तो धर्मकीति के सम्मत तदुत्पत्ति की ही शरणा लेनी पड़ी१९। 


नैयायिक के अव्यभिचार रूप व्याप्तिमें घर्मकीत्तिने अद्श्यमाक्त उपाधि की 
शङ्का दारा दोष दिखाया है । इसके प्रतिवाद मे वाचस्पति मिश्र नेका हैक 
इस तरह अदृश्यमान उपाधि को शङ्का को यदि प्रश्रय दिया जाए तो प्रामाणिक 
लोक व्यवहार ही अवशरुढ हो जाएगा । यहा वाचस्पति के प्रतिवाद में ज्ञानश्रीमित्र का 
वक्तव्य है कि प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा ही अयोग्यानुपलव्वि का वाघाधिकारमें 
प्रतिषेध कहा गया है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के अयोग्य वस्तुकी श्रनुपलबव्लि का वाव नहीं 
होता है 1 यदि प्रत्यक्ष के अयोग्य वस्तु को अनुपलन्धि कावांव होतो ईश्वर तथा 
स्वगं आदि वाचस्पति के मतम मीन प्रत्यक्ष योग्यै श्रौरन उपलन्य रही होते हँ 
तव इनके साधन मे ही प्रवृत्ति केसे दोती है । इसी तरह अदृश्यमान 

१८. "यथा घूममन्तरेणानलविलोकने अनलस्य धूमेन संबन्धे उपाधिकल्पनं . 
सामान्येन तथा धूमस्यापि वद्जिमन्तरेण भावसंमावनायामुपाध्यन्तरकल्पनं 
भविष्यति । ततः कस्य केनोपाविकः स्वाभाविको वा सम्बन्धः स्यात्‌" । ज्ञान्ीमित्र- 
निबन्वावली व्याप्तिचर्चा पृ° १६७। 


१६. धूमस्य तु नियतं विना वद्धिमुदय एव नास्तीति न सम्भावना, तावता 
च. तदुत्पत्तिरेव शरणीकृता मवति । 


२०. “अथादुश्यमानोऽप्युपाधिर्घूमे शङ्क्यते इति प्रामािकलोकयात्रातिक्रम 
इति चेत्‌-न, प्रामाणिकरेवायोग्यानुपलव्वेर्बाधाधिकारपरतिषेधात्‌ । भ्रन्ययेश्वरस्व्ं 
साघनादेदत्तौ जलाञ्जलिः” । ज्ञानश्नीमित्रनिवन्वावली व्याप्तिचर्चा पृ०. १७१। 





न्ष 


व्याप्ति के सम्बन्ध मे बौद्ध तथा नैयायिको का मतमेद । २५९ 
उपाचि प्रत्यक्षके श्रयोग्य मी दहै ओौर अनुपलब्ध मी ह । अतएव प्रकृत हेतु मे उस्रकौं 


सत्ता है या नही-इसकी शकातोदह्ोही सक्ती द । 


उपसंहार 


यद्यपि श्राचायं उदयन कौ तात्पयं परिणुद्धि मेँ ज्ञानश्रीमिव के उक्त प्रतिवाद 
उपलन्व दँ तथापि वह्‌ विस्तृत एवं गस्मीर चिन्तन हप होने से स्वतन्त्र निवन्व का 
विषय है । 


फलतः इन खण्डन मण्डनों के क्रम में इतनातो भ्रवश्य विदित होतार कि 
दोनों ही पञ्च के अचायं श्रपनी मान्यता के स्थापन मे सष्षमेकषिका का तथा गस्भीर 
चिन्तन का परिचय दिया है । व्याप्ति के नियामक के विषयमे मतभेदके कारण 
इसके स्वरूप के विषय मेँ मी मर्तक्य का नहीं होना स्वाभाविक है। बौद्ध दाशंनिक 
जसे श्रविनामाव रूप व्याप्ति एवं तादात्म्य तथा तदुत्पत्ति ङप उसके नियामक की 
उपपत्ति में कटिवद्ध है । इसी तरह नयायिक सहचार दर्शन एवं व्यभिचार कै श्रदशंन 
को नियामक कहते हुए अव्यमिचार को या स्वामाविक सम्बन्व को व्याप्तिरूपमें 
उपपन्न करने के लिए प्रयत्शील देखे जाते ह । वौद्धदाशंनिकों ने व्यभिचारया 
उपाधि को शका की प्रामारिकता विस्तारपूर्वक उपपादित की है । इससे नैयायिक 
सम्मत भ्रव्यमिचार रूप व्याप्ति वावित हो जाती है। इनका मुख्य अस्त्र व्यभिचार 
कोणंकाहीहै। इसी को केन्दरविन्दु मानकर इनका पूरा शास्वाथं हज है । इसी 
तरह व्यभिचार या उपाचि की शंका को नहीं सिद्ध होने देना तथा उसमे प्रमाण 
एवं तकं वि रोघ प्रस्तुत करना नौयायिकों का मुख्य कतव्य जसा यहां हो गया है । 
इसमें इन्होनि लौकिक एवं शास्त्रीय पर्याप्त युक्तियां दिखायी हँ । इससे वौदध द्वारा 
प्रक्षिप्त दोष पंक से अच्छादित भ्रपना मत प्रक्षालित होकर निमंल हो जाताहै 
साथ ही इन्टोने बौद्ध दाशंनिकों की मान्यताका सप्रमाण खण्डन मी क्या दहै। 
कलत: इनका परमतबाधक एवं स्वमतसाधक युक्ततया पयप्ति रूप में प्रस्तुत 


हई है । 


२६० डा० किंशोरनाथ का 


यहाँ व्याप्ति के स्वरूप एवं उसके नियामक के सम्बन्ध भः शास्त्रीय युक्तयो के 
क्रमिक विकास का तुलना मूलक श्रघ्ययन मात्र में यह निबन्य सौमावद्ध दै । इसका 
एक पक्ष व्याप्ति के प्रकारमेद का निरूपण एवं इस प्रसद्खं मे बौद्ध एवं सैयायिकों 
के मतमेदों का अ.लोचन भ्रपेक्षित था । किन्तु वह स्वतन्त्रतः आलोचन योग्य होने से 
यहां समाविष्ट नहीं हो सका है । 
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गोतामे प्रतिपादित योग का संक्षिप्त विवेचन 
सुरेशचन्द्र॒ श्रीवास्तव; इलाहाबाद 


श्री मद्धगवदगीता संसार के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रियं ग्रन्थों में निर्चित 
ही अद्वितीय है । महाभारत के अन्तगत श्रीकृष्ण के द्वारा गायी गयो यह्‌ गीता अ्रपनें 
पारमार्थिकः एवं व्यावहारिकं महत्त्व के कारण पुरातन काल से उपनिषद्केलर्प में 
प्रतिष्ठित रही है ।१ भारतवषं की वा्मिक चेतना, दाणनिकं जागृति एवं सास्छृतिकं 
प्रगति के समस्त आयाम गीता के अजर-ग्रमर सन्देशो मे मुखरित हृए ह । बहुमुखी 
प्रतिमा एवं व्यापक कलेवर के अन्तरालमें गीता जो रहस्य संजोए हए दै, व्हदहै 
योग' । गीता अपने को योगशास्त्र ही कहती दै । १८ (दो) अल्यायों के ग्न्त मेदी 
गयी पुष्पिका इस वात की निर््रान्ति साक्षी हँ । उनमें गीता अ्रपने को शयोगशास्तर 
ही घोपित करती है ।२ ग्रन्थ को उपसंहृत करते हुए संजय ने अटारहवें अव्याय के 
७५बें श्लोक में गीता के महान्‌ उपदेशों को रहस्यमय योग ही स्वीकार किया है।' 

ग्रव देखना है कि गीता में सर्वात्मना प्रतिपादित इस योग" का वास्तविक 
ग्रथंक्यादहै? उस का स्वरूप कंसा है ओर उसकी प्रक्रियाक्यादह ? साथ ही यह मी 
विचारणीयदहै कि इस योग ते अजुन कौ समस्याका समावान कितना हुश्रा ओर 
जीतन की विसिन्न विषम परिस्थितियों मे सामान्य मनुष्य कै लिये इसयोग को 
वांछनीयता ओर उपयोगिता कितनी है ? इस निणंय के लिये गीताके टीकाकारो 
के परस्पर विरोधी मतां पर घ्यान न देकरर्मने साक्षात्‌ गीता के ऊपर ही अपना 
व्यान केन्द्रित करना अधिक श्रेयस्कर एवम्‌ उपादेय समभा है । इसलिये गीतोक्त योगं 





१. “इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु"-- द्रष्टव्य, पुष्पिकाए । 
“स्वे पिनिषदो गावो रोगवा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥” 
२. ““इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे “--पुष्पि° 


३. “न्यासप्रसादाच्छू तवानेतद्‌ गुह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतस्स्वयम्‌ ॥ˆ गी ° १८।७५॥ 


२६८ सुरेशचन्द्र श्री वास्तव 


को जानकारी के लिये गीतामे आये हुये योगके प्रसद्धोका हौ क्रमिक विवेचन 
प्रस्तुत करने कीचेष्टाकीजा रही दहै । 


सवस पहले “योग” के उपदेश की प्रतिज्ञा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता के दूसरे 
म्रध्याय के २६बें श्लोकमें की टै :- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये वुदधियगिं त्विमां णु । 
बुद्धया युक्तौ यया पाथं कमेवन्वं प्रहास्यसि ॥ 


इस श्लोक के पहले ^सांख्यवुद्धि" अर्थात्‌ “सांख्य का ज्ञानः प्रतिपादित किया 
गया है श्रौर अव इसके प्रागे इस अध्याय में ध्योगवुद्धिः भ्र्थात्‌ योग की जानकारी 
करायी गयी हे । इस “योगनबुद्धि' से युक्त होने पर मनुष्य का कर्मवन्धन समाप्त हो 
जाता है । इस प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ भगवान श्चीद्ष्ण ने योग का समग्र स्वरूप क्रमशः 
निरूपित किया है। यह योग पहले कर्मयोगः के रूप में प्रस्तुत हीता हँ । आशय यह्‌ 
है कि धयोगमाग' पर चलने वाले पथिक कौ पहले (कर्मयोग का अभ्यास करना 
चाहिए । इस कर्मयोग का स्वङ्प इन तीन श्लोकों मे निदिष्ट किया गया टै : - 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कमफलहेतुभू मा ते सद्धोऽस्त्वकर्मि ॥।२।४७॥ 
योगस्थः कूर कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।।२।४८॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कौणलम्‌ ॥२।५०॥। 


मनुष्य का अधिकार कर्म करने मे &, फल उसके भ्रधिकार-क्षेत्र से स्व॑था 

बाहर है । इसलिये कमफल से प्रेरित होकर कमं करना उचित नहीं । ्रधिकारः 

शब्द क। ब्र्थं सस्छृत मे कतव्य, कायं या एष है, हक या 21814 नहीं (अधिकः 

। कारः इति श्रधिकारः- तत्त्वबोधिनी) । अतः मनुष्य का कत्तव्य ` "कमं करना है 
'फलदुष्टि' उसका कतव्य क्षेत्र नहीं है । मनुष्य को कमं मे कर्तंव्यवुद्धिसे लगना ` 
चाहिए, न कि फलदृष्टि से 1 "क्म" कर्तव्य होने के कारण महत््वशाली है, फल की 
बदौलत नहीं । श्रमिप्राय यह है कि फलसिद्धिके अनुसार कमं ` का महत्व नही 
समना चाहिए । फलबुद्धि की प्रेरणा से किया गया कमं सर्वंथा सदोष होता है । -3 
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गीता में प्रतिपादित योग का संक्षिप्त विवेचन २९६ 


उससे श्रवसरवादिता, ्रनैतिकता, च्रष्टाचार, विश्वास्रवात श्रौर भांति-माति के जाल- 
फरेव पनपते है, जो व्यक्तियों को वेहाल भ्रीर समाज को खस्ताहाल कर देते दं। 
इसीलिये "कर्मयोग" मे फलासक्ति द्ोडने का, श्रौर फलस प्ररित न होने का उपदेश 
किया गया ह । फलासक्तिसे रदित अर्थात्‌ निष्कामवृत्ति सेकर्मो कोकरन। ही 
"कर्मयोगः की सावना दहै । इस प्रकार का कमं करत रहने पर श्रापका कमयोग पुरं 
होता चलता ह । फलासक्ति छोड़ने का क्या सावन दह? कोन-सा उपाय दहे, इसका 
विवेचन किया गया है - “सिद्धचसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग॒ उच्यते ˆ इस 
पक्तिमे, कार्यं में श्रमुक फल सिद्धदहो प्रथवान सिद्धो, दोनों ही सम्भावनान्रों में 
समान अनुभूति टोना अर्थात्‌ एक जंसी अनुभूति होना ही समत्व ह । इस समत्वबुद्धि 
के होने पर ही फलासक्ति छट्ती है ओर तमी निष्काम कमयोग सम्पन्न होता हे । 
इस सम्बन्व मे एक चन्नान्ति हो सकती है । वह यह्‌ कि जव कायंसिद्धि ्रौर कायं की 
प्रसिद्धि दोनों की स्थिति में समवृद्धिदी रखनी है, तो फिरकमं कनेकी ही क्या 
म्रावश्यकता है ? ओर इस प्रकार निष्क्रियता, श्रकमण्यता भ्रौर श्रालस्य कार 
विस्तार होगा । किन्तु यह्‌ सोचना सरासर गलत ह । गीताकार ने “मा ते सङ्खोऽस्त्व- 
कमंरि” के द्वारा इस ्रान्त धारणा को भी निरस्त करनेकीकवचेष्टाकीदह। अ्रकमं 
या श्रक्मंण्यता में ्रासक्ति उसी को होगी; जो फल या सिद्धि मं श्रासक्त॒ रहेगा । 
सिद्धिकेल्ियिही कमं करना श्रौर सिद्धि कास्वाद सम्मवनदहोनेपर कमंही न 
करना ये दोनों वाते तथ्यतः 'फलहेतुताः के ही क।रण होती है । इस फलदहेतुता को 
जो छोड़गा, वह स्वभावतः अकमंण्यता से मी ऊपर उठ जाएगा रौर कमयोगः को 
साधना सम्पन्न होते रहने के कारण पुण्यपापरूपं कमबन्वन सेमी छुटकारा पनेमं 
समथं हो जाएगा । इस प्रकार फल के प्रति समत्वबुद्धि' ही (कमयोग का मूलमन्त्र 
है । इस समत्ववुद्धि के द्वारा जहां एक भ्रोर श्रकर्मण्यता से उद्धार होता दै, वहीं दूसरी 
ओर कमं का वहु विष भी शान्त होता दै, जिससे मूच्छित प्राणी सदा बेचन ओर 
विषण्ण होकर पाप के जाल मे फंसता है । कमं के विषय मे इस दुहरे खतरे से वचने 
का कौशल "वुद्धि के समत्व" में ही निहित है । कमंविषयक इस कुशलता का ही नाम 
समत्ववुद्धि' है मौर यही कमयोग हे । 

यह्‌ तो टीक है कि “कमयोग कौ साधना में किये जाने वाले कर्मो के फलों 
के प्रति समत्वबुद्धि ओर तज्जन्यं श्रनासक्ति के साथ कमं करने चादिए । किन्तु कौन- 
कौन से कमं करने चाहिए, यह तो श्रमी बताया ही नहीं गया। क्या भ्रच्छे-वुरे 
कृठोर.क्रर, हर प्रकारके कमं किये जाने चाहिए ? या फिर भ्रच्छं रौर जन- 
कल्याणकारी कमं करने चादिए ? बुरे ओौर क्रूर कमं न क्य जाने चाहिए ? 
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यदिरेसा ही है, तो कौन कमं अ्रच्छे ओर करणीय रदँ तथा कौनसे कमं वुरे श्रौर 
त्याज्य है, इसका निणंय कंसे किया जाना चाहिए ? भगवान्‌ श्रीहृष्ण इस विचिकित्सा 
को मिटाने का स्वयं यत्नं करते है श्रौर कहते टै--"तस्मादसक्तः सततं कार्यं . कमं 
समाचर' (३।१६) । मनुष्य कौ भ्रनासक्तिवुद्धि से निरन्तर केवल कायं" कमं भ्र्थात्‌ 
करणीय कमं ही करने चाहिए, बुरे ओर त्याज्य कमं नहीं करने चाहिए । यह निणंय 
भी अत्यन्त कठिन हे कि कौन कायं कमह म्नार कौन म्रकायं ? 


“कि कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्त॒ कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥**४।१८॥। 


करणीय कर्मो की जानकारी के लिये शास्त्रों को शरण लेनी चाहिए । प्रायः 
जगत्‌ के सभी श्रेष्ठ वा्मिक ग्रन्थों मे तत्तद्‌ देशकाल एवं व्यक्ति के लिये करणीय 
कर्मो का उपदेश किया गया है । इन घमं शास्त्रों मे जो करणीय कमं बताये गये हो, 
उन्हँ ठीक से जानकर उन कर्मो को श्रवसरानुक्‌ल फल के प्रति भ्रनासक्त होकर करते 
रहना ही कमयोग का भ्राचरण कटा गया है । शास्त्रोक्त कर्मो को छोडकर स्वेच्छा- 
चार से पसन्द कियि गये कर्मो को करनेसेनतो कमंयोगकी सिद्धि हो सकती है 
ग्रौरन दी सुखतया मुक्ति की सम्भावना । इस प्रसङ्खमे गीताके १६ श्रव्याय के 
२३ ओर २४बें श्लोक बड़ ही स्पष्ट एवं महत्वपूरण हं - 


यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ १६।२३॥ 


तस्माच्छास्वः प्रमारं ते कार्याकायंव्यवस्थितोौ । 
ज्ञात्वा शास्त्रविवानोक्तं कमं कतुमिहाहं सि ॥ १६।२४॥ 


किन्तु इतने मात्र से अपने लिये किसी. एक कमं को किसी श्रवसर पर चुन 
सकना कठिन होता है । जंसे नक्शे मे किसी नगर, नदी या पहाड़ को दृंढने में केवल 
अक्षांश या केवल देशान्तर का निदेश करने से ठीक-टीक श्रवस्थिति नहीं मिल पाती। 
उस नगर; नदी या पहाड़ की ठीक श्रवस्थिति जानने के लिये श्रक्षांश श्रौर देशान्तर 
दोनों रकारः की रेखाग्रों के नम्बर को जानना भ्रावश्यक होता है । उसी प्रकार करिंसी 
व्यक्ति के लिये उपयुक्त कमं को निश्चित करने के लिये भी बाहर से कयि गये शास्त्र 
के निदेशः के साथ-साथ. भीतर से उस व्यक्ति के स्वभाव का श्रदेश भी अनिवायं 
होता है । शास्त्रों मे एक ही-ग्यत्ति के लिये. बाहर से -भ्रच्छे कार्यो कि एफ लम्बौ 
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सूची निदिष्ट होती ह । उस सूची मंसे उसे श्रपने स्वभाव के प्रनुक्‌ल कायं निर्वारित 
करना होता दै । उदाहरणार्थ, श्र्जुन के सामने भी शास्वोक्त कई अच्छे कायं मौजूद 
थे । युद्ध करना भी वमंकृत्य धा श्रौर युद्धसे विरत होकर अहिसा का पालन करना 
मी वमंकृत्य था । एेसी परिस्थिति मे, सत्कमं का निश्चय करने के लिये उसे अ्रपने 
स्वभाव काभीग्रादेश मानना चाहिए । ओर सव लोग जानते हैँ कि अन्याय के 
विरुद्ध जोरदार संग्राम करनादही सदासे प्रजन का स्वभाव था श्रन्याय को सहकर 
चुपचाप ब्रहिसावमं का पालन करना उसके स्वभाव के सर्वंथा विरुद्ध था। इसलिये 
उसके लिये युद्धः करना ही कमयोग का श्राचरण था । गीता ने इसीलिये यह्‌ सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है :- 
श्र यान्‌ स्ववर्मो विगुणः परव्मास्स्विनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुवंन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥१८।४७॥ 
इस प्रकार शास्त्रोक्त श्रेष्ठ कर्मो मे से उन्हीं कर्मो को तत्तद्‌ श्रवेसरों पर 
कम॑योगाम्यास के लिये चूउन. चाहिए जो हमारे स्वमाव के भ्रनुकूल हो । कमंचयन 
के लिये यह दुहूरी प्रक्रिया ही गीता सम्मत ह । 
यह्‌ “कमंयोग' अत्यन्त भ्रनिवायं होने पर भी स्वय लक्ष्य नहीं है, प्रत्युत 
वास्तविक योग का सावनमात्र है । कु लोग कमयोगः को ही गीतामें प्रतिपादित 
योग का सवंस्व मान वंठते हैँ । यह्‌ वात ठीक नहीं है । उन लोगों को इस सन्दमं में 
गीता के दूसरे अव्याय के ५१बें, ५२बे श्रौर ५३बें श्लोकों को क्रम से देखना होगा :- 
कमंजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवन्धवि निमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥२।५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥२।५२॥ 
श्र ति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥२।५३॥ 
इन श्लोकों मे स्पष्टतः कहा गया है कि कमंयोगी कमंफल से अनासक्तं रहता 


हुश्रा कमेजन्य भववन्धन से विसक्त होकर अ्रनामयपद। को जाता है। यहाँ भदं 
गच्छति" पद काः षयोग तास्पयं का सच्चा वोघक है । इसमे "गच्छन्ति" का भर्थं 
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प्राप्नुवन्ति न ले लेना चाहिए । गच्छन्ति" काथं है "जातादहैः । इसका प्रथं 
पहु च जाना नहीं है । निगंलिताथं यह हृश्रा, किं कर्मयोगी भ्ननामयपदकी भ्रोर 
बढता है, भ्रग्रसर होता है । श्रगले दोनों श्लोकों में कमंयोगी की प्रगति का सकरम 
विवरण दिया गया है । जव क्मंयोगी की बुद्धि मोह के कश्मल कोपार कर जाती 
है, तव वह लौकिक श्रौर वेदिक सभी विषयों श्रौर एेश्वर्यो के प्रति विरक्त होता है। 
उस वेराग्य के श्रनन्तर जव उस कमंयोगी की वुद्धि समाधिम एकाग्र श्रौर अविचल 
हो जाती है, तव उस कमंयोगी को योग' की प्राप्ति होगी । लीजिए, कर्मयोगी, जो 
भ्रमी तक समत्ववुद्धि बाले कमयोग को साघनामे लगाथा, श्रव॒ तक डउसे योग 
नहीं सिद्ध था । जव उसकी वुद्धि समाधि मे एकाग्र ओर श्रविचल हुई, तव जाकर 
उसे योग की प्राप्ति हुई । यह (तदा' शब्द श्रौर समाधि" शब्द सारा संशय दूर कर 
देते हँ ओर हमे वलात्‌ इस निष्कषं पर पर्ुचा देते हैँ कि कर्मयोग की मंजिल 
समाधिरूप "योग" है । यही योग, कमयोग को स्वाभाविक परिणति है । यही, कमं- 
योग श्रौर अनामय पद के वीच का अ्रनिवायं पड़ाव है। यही गीताका प्रतिपाद्यभूत 
वास्तविक योग है । इसे ही गीता ने (१८।५२ श्लोक मे) “व्यानयोगः की सज्जा दी 
है । यही योग भ्रागे चलकर पतञ्जलि की पद्धति मे “राजयोग' कहा गयादहै। इस 
योग की साघना की प्रक्रिया गीता के श्व्यानयोग' नामक छठवें श्रध्याय मे विधिवत्‌ 
निरूपित हई है । 


संक्षपमे इस योग की चर्चां इस रूप की है । पहले पवित्र श्रौर समतल भूमि 

मे कुश, मृगचमं प्रौर शुद्धवस्व को विच्ाकर उस पर भ्रासन जमाए । फिर मन 

को संयमित करके चित्त ओौर इन्द्रियों की सारी क्रियाभों को निर्द करे । शरीर, 

शिर ओर गदन को सीधा श्रौर निष्काम रक्खे । नासिकाग्र पर दृष्टि रखकर बाहर 

न देखते हृए मन को आत्मा मे अथवा परमेश्वर श्रीकृष्ण मे लगाये । मन को आत्म- 

निष्ठ या परमात्मनिष्ठ करने के लिये प्राण ओर अपान वायुओं को सम करके बाह्य 

विषयों को चित्त से बाहर रवे जौर नेतो को बन्द करके मौहों के बीच में लगये। 

इस साधना को निरन्तर श्रद्धापूर्वंक जारी रखने पर योग की सिद्धि होती है । आहार, 

्‌ निद्रा ओर शारीरिक क्रियाग्रों को मी सन्तुलित रखना आवश्यक है । चञ्चल मन 

र को एकाग्र करने में अभ्यास ओर वराग्य का भ्रमोघ योगदान रहता है । इस योग कौ 
सिद्धि का वंन गीताम इस रूपमे हा है :- 


~: . यदा. विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । ८२ 
कः ~ ˆ : ." निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१६।१८॥ ` ˆ “` 





१ + “^ ॥ ध « ध 
१1. -2 † 
3. &‰ =. 114 क त (न "न, 1.) + ज १ ९, च 9 ` ॥ ॥॥ # च ^ चः ॥ षर के 
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यत्रोपरमते चित्तं निदं योगसेवया । 

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥६।२०॥ 
तं विद्यादुदुःखसंयोग “वियोगयोगसंज्ञितम्‌' । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निविण्णचेतसा ॥६।२३।। 


जव चित्त निरुद्ध होकर श्रात्मतत्त्त मेही स्थित हो जाता हैअत्मा से 
ग्रतिरिक्त अन्य किसी मी वस्तु से सवथा पराङ्मुख हो जाता है, तव॒ उसयोगी को 
धयुक्त' या "सिद्ध" कटा जाता हं । उस स्थिति में चित्त का निरोध पणंतः हो जाता हं 
ओर स्वयं प्रकाश भ्रात्मतत्व की (अपरोक्ष) भ्रनुभूति होती रहती ह । यही समस्त 
दुःखों के संयोग की शाश्वत निवृत्ति करने वाला “योगः है । योगारूढ या युक्त योगी 
की प्रज्ञा अर्थात्‌ वुद्धि भ्रचञ्चल एवं स्थिर हो जाती है । उसे “स्थितप्रज्ञ कहा जाता 
है । कमेयोगी .समत्ववुद्धि' वाला था, अव योगारूढ होने पर वही “स्थितप्रज्ञः वन 
गया । यह उसकी बौद्धिक प्रगति का क्रमिक विकास दै । गीताके द्वितीयाव्याय के 
५१ से ७१बें लोक तक इस स्थितप्रज्ञः योगी के अनेक लक्षण गिनाये गये टे! 
°स्थितप्रज्ञता' की स्थिति को ही परवर्ती पातञ्जल योगदशन मे "निविप्लवा विवेक 
ख्याति" या घर्ममेघसमाधि' की सञ्ज्ञादी गयी है । गीताने इस उत्कृष्ट स्थिति को 
न्राह्यी स्थिति" कहा है :- । 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नेना प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि त्रह्यनिर्वाणमृच्छति ।।२।७२॥ 


आत्मा ही ब्रह्य है । श्रतः भ्रात्मनिष्ठ होने के कारण बुद्धि की यह ब्राह्मी 
स्थिति कही गयी है । इस स्थिति मे पहुंच चूकने पर बुद्धि फिर कभी मोहग्रस्त नहीं . 
होती । इस स्थिति मे रहकर शरीरान्तकाल मे योगी ब्रह्मलीन या विमुक्त हो जाता 
है 1 इस पंक्ति मे आए हृए अपि" शब्द का महत्त्व कम नहीं है । इससे यह ब्रं 
निकलता है कि “शरी रान्तकाल' मँ मी मुक्ति होती है । इसको तात्पये यह हमा किं 
'शरी रान्तकालः के पहले भी उस योगी को मूक्ति हुई रहती है । जीवितावस्थाः की 
यह्‌ गीतोक्त मुक्ति ही परवर्ती दाणंनिक वाङ्मय मे “जीवन्मुक्तिः नाम से प्रसिद्ध 


इई है । 
गीतां में प्रतिपादित इस ध्यानयोग या समाधियोग का निरूपण समाप्त करने 


के पूर्वे एक माकं की वात ओौर कहने योग्य वचती है । वह यह, कि जब समाधिकाल 
म बुद्धि भ्रात्मतत्त्व भे एकाग्र होती है, तब उसे केवल "योग कहा जाता है ओर जब 





¢ 
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बुद्धि पर मात्मततत्व मे एकाग्र की जाती दै, तब उस योग को भक्तियोगः सञ्जा दी 
जाती है । यद्यपि दोनो साधन वंकल्पिकरटैँ श्रौरदोनोमे सेकिसी एकके द्वारा 
ब्राह्मी स्थिति ओर मुक्ति प्राप्त की जा सकतीदहै, फिरमी श्रीकृष्ण कौ दृष्टि में 
"भक्तियोग का मागे अधिक सरल, सुकर एवं सुदृढहै। योग की प्ररोचना करते हुए 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण भ्रपना यही अमिप्राय प्रकट करते हँ :- 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यण्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवार्जुन ॥६।४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्‌गतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्‌ भजते यो मांसमे युक्ततमो मतः ॥६।४७॥ 


कु लोग य< समते हैँ कि गीता में प्रतिपादित योग॒ पतञ्जलिप्रोक्तं योग 
से भिन्न है 1 किन्तु यह वात ठीक नहीं है, क्योकि श्रभी तक किये गये गीतोक्तं योग 
के निरूपण से यह प्रकट है कि--(१) पातज्जलयोग कौ परम्परा श्रौर गीतोक्त योग 
की प्रक्रिया विल्करल एक जसी है । गीता के योगमागेमें जो भूमिका “कमयोग कौ 
है, वही भूमिका, पातञ्जलपद्धति में "क्रियायोग" का पयंवसान जिस प्रकार ध्यानयोग 
मे बताया गया है मोहकलिल' को पार करने के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार 
क्रियायोग" का पयवसान “सम्प्रज्ञातयोग' में "व्लेशतन्‌करणं' के माध्यम से, पतञ्जलि 
ने मी प्रतिपादित किया है । जिस प्रकार सम्प्रज्ञातयोग की पराकाष्ठा "विवेकख्यातिः 
रूप उत्तम ज्ञान मे पतञ्जलि ने मानीदहै, टीक उसी तरह से गीतामें भीयोग से 
शरेष्ठ ज्ञान की उपलव्वि श्रज्ञा की प्रतिष्ठा" के रूपमे वतायी गयी है। दोनों स्थलों 
मे योगसे जीवन्मुक्ति श्रौर अन्तकाल मे विदेहमुक्त स्वीकारकी गयी दहै। इसलिये 
मले ही सृष्ष्म विवरणोमे दोनो ग्रन्थो केद्वारा प्रतिपादित योग॒ केस्वरूपो में 
यत्किञ्चित्‌ अन्तर हो किन्तु मूलतः दोनों मे एक ही ध्योग' प्रतिपादित किया गया 
है । श्रौर साहो क्यों न ? वस्तुतः यही तो भारतवषं की परम्परा-प्राप्त रह्स्यरूपा 
योगविधि थी, जिसका उभयत्र पल्लवन हुजा है । गीता मे इस तथ्य की स्पष्ट पुष्टि 
भीकीगयीटै:- 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ।।४।१॥ 
एवं परम्पराप्राप्तं योगं राजषयो विदुः । 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥४।२॥ 
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पष एवायं मया तेऽ योग प्रोक्तः पुरातनः । 
मक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥४1३॥ 


प्रन यह उठता है किं यदि गीतामें सिखाया गया यह समाधिः क्प का 
टोता, तो उसकी प्राप्ति के लिये अर्जन को यृद्धभूमि छोडकर कहीं एकान्त मे आसन 
लगाने का उपदेश किया जाना चाहिए था। जव बादमें समाधिदही करनीथी, तो 
वेकार भयंकर रक्तपात श्रौर विकराल रणताण्डवस क्या लाभ? अर्जुनको घोर 
कर्ममागं मे क्यों लगाया गया ? इस शङ्का कासीवा समावान यह दहै कि गीतोक्त 
'समावियोग' की भूमि तक पहुंचने के लिये एक ही रास्ता था, दूसरा रास्ता होता 
ही नही, म्रौर वह्‌ रास्ता दै-- कमयोग" । इसलिये योगेच्छ प्राणी को स्वभावनियत 
एवं शास्त्रनिदिष्ट कमं समत्ववुदधिसे करनेदही गे । कर्मो को क्ये विना समावि- 
योग तक परहुचा ही नही जा सकता था । इसीलिये कहा गया है-- 


प्राररक्नोम्‌नेयोगं कमं कारणमृच्यते । 
योगारूढस्य तस्यव शमः कारणमुच्यते ।।गीता ६।३॥ 


इस प्रकार से अर्जुन के लिये स्वमावसिद्ध एवं क्षात्रवमनिदिष्ट यह पवित्र 
संग्राम ही एकमात्र कमयोग साधन था । यदि वह्‌ इस युद्ध से पराङ्मुख होता, तो 
निश्चय ही योग" से च्युत हो जाता । इसलिये यह योगशिक्षा भ्र्जून को युद्ध के लिये 
प्रोत्साहित करती है, युद्ध से विरत नहीं । 


यदि यह कहा जाय कि अर्जुन युद्ध न करके परमधमं “अहिसा' का पालन 
कर रहा था श्रौर यह्‌ प्रहिसा यमनियमादि योगाङ्कों के अन्तगंत गिनायी गयी है। 
इसलिये अहिसा के रास्ते से हटाकर उसे हिसाधुरणं युद्ध मे लगाना भगवान्‌ कृष्ण के 
दवारा योगमागं पर आरूढ करने के वजाय उसे योग के विरले जानाहीथा भ्रौर 
इस प्रकार से गीता की शिक्षा श्रपने चरम विश्लेषण मे योगविषयिणी नहीं मानी जा 
सकती । तो यह आक्षेप भमी सरासर भसंगत है, क्योकि अर्जुन का युद्धविमूख होना 
'्रहिसा' की भावना से प्रेरित नहीं था, बल्कि वह तो स्वजनों के मोह मे पड़ रहा 
था । "दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समूपस्थितम्‌' भौर स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः 
स्याम माघव" इत्यादि वाक्य अर्जुन के विषाद का सच्चा कारण प्रकट कर देते है। 
उसे युद्ध से विरक्ति नहीं हुई, न ही वह्‌ प्राणिवघ के भ्रति उदासीन हुवा, प्रत्युत 
उसका सारा युद्धविरोघ . स्वजनों के मोह के कारण उत्पन्न हुश्रा था। यह मोह 

ए.39 
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योगियों कौ भमाषामें एक क्लेश है, जिसकी त्याज्यता या हेयता इस दृष्टान्त से भली- 
माति समशी जा सकती है- मान लीजिए एक न्यायाधीशदहै, जो विविध अपराधो 
के लिये दोषी जनों को दण्डसंहिता के ्रनुसार नित्यप्रति दण्डदेता रहता दहै। यदि 
संयोगसे कभी उसका पृत्रहेत्याके अभियोगमे फंस जाये भ्रौर तव यदि वह 
न्यायाधीश यह कटने लगे करि “प्राणदण्ड तो वड़ाही भ्रमानूषिक दण्ड टहै। इससे 
म्रभियुक्तकानतो चारत्रिक सुधार हौ सकता ओर न अभियुक्त केद्वारा मारा 
गया प्राणी ही इस दण्ड से लाभान्वित हो सकता है । वस्तुतः प्राणदण्डकी सजातो 
एक सुसंस्कृत राष्ट के मस्तकं पर लगा हुआ कलङ्क काटीकादहै। अतःर्मैतो इस 
अभियुक्त को प्राणदण्ड को सजा देना उचित नहीं समभता ।" 


उस न्यायावीण का सारा सुवारवादी दृष्टिकोण क्या 'मोहजन्य' नहींहै 
क्या अपने पुत्र के मोहम पड़कर ही वह ्रपने घमं सेच्युत नहीं टो रहार? 
निश्चित रूपसे यह कटा जा सफता है कि वह न्यायाघीण म्रघमं एवं पक्षपात करने 
के लिये तुल गया है । ठीक यही स्थिति भ्र्जुन कौ मी धी । एेसी ही मोहमयी स्थिति 
में भगवान्‌ श्ीङृष्ण ने उसे “कर्मयोग' श्रौर ्यानयोग' का उपदेश देकर सन्मागं में 
लगाया था । अन्त में भ्र्जृन को भी अपनी भूल समकर पड़ी ओर उसे युद्ध के लिये 
मोहत्यागं करके तत्पर टोना पड़ा :- 


य नष्टो मोहः स्म्रतिलन्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मिगतसन्देटः करिष्ये वचनं तव ।।१८।७३।। 


सचमुच अर्जन के मोहनाश के लिये कमयोग ही एकमात्र अचूक श्रौषचि थी 
म्रौर एसी अआ्रौषचि थी, जो रसायन की भांति उसके भावी जीवनपथ को भी सुट 
एवं प्रशस्त करके उसे योगसिद्धि करा सके, जिससे वह जन्मजन्मान्तर से चलते हुए 
ग्रपार संसार दुःख के पारावार से उत्तीणं होकर परमानन्दनिष्यन्दरूप मुक्तिपद का 
लाम कर सके । 


4 निष्कर्षं के रूप मे हम शतप्रतिशत विश्वास के साथ यह सकते है, कि 
गीता मेँ प्रतिपादित “ध्यानयोग जहां एक श्रोर “कमंयोग' के व्यापक धरातल पर 
स्थित होने के कारण दार्शनिक पलायनवादिता को तिरस्कृत करके कमठ सामाजिक 
चेतना को निखारता है, वहीं दूसरी ओर सावनापथ की निमेमं उदासीनता को 
भक्तिमावना के मद्गलमय भ्रालोक से आलोकित करता है ओौर भ्रन्ततोगत्वा श्रपने 
इस गरिमामय स्वभाव के कारण यह योग॒ जनमानस के कल्याण हेतु भ्रात्यन्तिक 
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आह्लाद का दुलंम द्वार मी खोलता ह । ज्ञान, कम ्रौर उपासना का इतना स्पृहणीय 
समन्वय मारतीय दाशंनिक वाङ्मय म ्रन्यत्र देखने को नहीं मिलता । उपनिषदों में 
यद्यपि ज्ञान, कमं जर उपासना तीनों का विस्तरत विवेचन हुश्रा है, किन्तु उनका 
समन्वय न होने के कारणवे प्रलग-थलग ही पड़े रहजातेदटैँ। गीताम, दिव्य 
मानवीयसावना की इन तीनों पद्ध तियो की इतनी मंजुल एवं सामञ्जस्यमयी चरिपथगा 
प्रवाहित हई है कि वह युग-युग तक विविव विषम परिस्थितियों के जाल में जकड़ 
हुए जनमानस कौ भ्रान्ति, तनाव एवम्‌ प्रकमण्यता से ऊपर उठाती हई मङ्गलमयी 
प्रनुभूतियों कौ अक्षयनिधि प्रदान करती रहेगी । महपि व्यासने ठीकही कहा 
दं कि- 


गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्रविस्तरेः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मृुखपद्माद्विनिःसृता ॥ 
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व्याख्याक्रोडीकृतं : कैश्चि छ लोकंरेतत्‌ प्रतीयते । 
टीका हष चरित्रस्य काचिच्छलोकमयी कृता ॥ 
` पाण्डेयामरन।थोऽह प्रसङ्ख॒रचिरं खल्‌. । 
विमृश्य स्थापयाम्यत्र भावयन्तु मनीषिणः ॥ 
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सत्संघमानससरोवरमध्यवर्ती कृष्णां ध्रिचास्कमलापित चित्तवृत्तिः । 
शास्त्रातिमंजुपदरं जितरम्यसंसदास्माकहृत्स रसिजेस्तु स मध्वहंसः ॥ 1.5 
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दुस्तर्कायितशक राभिरमलं चक्ष: समूष्णन्गवा- 


मावासो वसतां सतामुरुतमो विस्तासयन्वारयत्‌ । . 
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तद्टाक्यश्चरवणं कठो रकुटिलघ्वानंयंशोदासुतं 
दैत्यो गूहयदागमान्तललनागर्म* कुवादीव ताम्‌ ॥ 3.2 
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तमर्चयामास स नन्दगोपः स्वनन्दनाङ्‌ घ्रूयःम्बुजलुव्वमु ङ्गम्‌ । 
तथा हि लक्ष्मीशपदंकभक्तास्तदन्यदर्चन्ति तदीयवुद्घ्या 13.14 
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इति बुद्धिः तथा तदमृत्य इति बुदवया इत्यर्थः 1 अचंयन्ति हि । 

न तु तदात्मत्वेन स्वातत्रयेण वा पूजयतीति भावः ॥ 
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बाध्यां तां सह निश्चलाथंनिकरः कऋरद्धा खला निगुणा- 
गारामन्तरहो विघातुममता यत्नं वितेनुः किल । 


कृष्णेनापि समृज्मितां समयिनो युक्त्यात्मपन्न ऽञ्जसा 
करत्वेक्यं समयोजयन्‌ गतमया दुमष्यपृजरपि ॥ {3.45 
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कृष्णोपि स्वचम सुवरंखचितां कत्वा चतुर्धा प्रम~ - 
` स्तव्रागर्रययांश्चतुरो निधाय नगरी रक्षाथमीशोऽदिशत्‌ । 
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पक्षीन्द्रायतनः परस्य वसतिवृ ष्णिप्रमोदोऽभ्यगा-- 

द्विख्याताश्वचतुष्टयः किल रथो विश्नाजमानघ्वजः । 
मघ्वस्येव मनोरथो निगमसंबन्धः खगे्रावृतो 

विष्णोर्वामि तदङिच्िकेतुनिलयः सूत्रौवपुष्टिप्रदः ॥ 13.49 
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म्रन्वानामपि कृष्णसद्गुणम णि संदशंयित्वा जग-- ; . 
द्रन्यां कीतिवघं -परानलसमां सन्धाय लोकत्रये । 
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सान्द्रे रक्तजले च रतनदृषदां वृन्दं स संप्लावय- 
ञ्छेन्दोऽन्वथंमलं समर्यं सुधियां संदेहमाएवच्छिनत्‌ ॥ 13.06 1 
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शस्त्रास्त्रप्रकरेषु शाङ्खंवरतो मेदं द्विपाश्वद्विप- 
दरगेष्वात्तशरासनान्मुरभिदो निमिन्नगात्रेषु च। 
मृत्योर्लोकमितीषु तं स्वजनतः कायान्मिथः खण्डिते 


हस्तादौ युचि सावयन्‌ स॒ विदे व्यक्तं भिदां पच्चकम्‌ ॥ 
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-जीवेश्वं रमिदा चव जड्श्वरमिदास्तथा । ` 
जीवमेदो मिथश्च॑व जडजीवभिदास्तथा । 


मिथश्च जंडमेदोभ्यं परपश्चो भेदपश्चकः ॥ 
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भ्राणायोगपलायनप्रपतनाघातातिवित्तव्यय- 
स्वेदास्रोदयवक्त्रनेल्यमयदुष्कीर्त्यादि विश्वं युचि। 


सत्यं शत्रुचयेषु चक्ररखिलं यदव्रह्मसाक्षाक्ते- 
लव्वं तद्विपरीतमात्मसु ततः सिद्धं मुरारेभंटाः॥ 13.64. 
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पलायनं ये विदघुन्‌ पांस्तान्‌ विधाय सत्कोरिषु ङृष्णमृत्याः । 
भ्रन्यानसत्कोटिषु सन्निवेश्य शून्यं प्रचक्र्‌.; सदसदिर्भिन्नम्‌ ।॥ 14.3 
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€ 7572 ? 
निद्रालोमुचुकून्दभूव रमणेविद्योतमानां गहा- 
मध्यासीनमगम्यमल्पमतिभिः शुद्ध प्रबुद्ध स्वतः । 
हृद्व्योम्नि स्थितमुग्वजीवनिकरा दुर्वी रभिन्न वद- 
चेत्येव नृपात्स भेदरहितं वुद्धयाऽन्वमंस्ताऽसुरः ॥ 
एक्यं सिसाघयिषतं यदि तत्किमर्थं 
रक्षोऽ च्युतत्वमिति राज्ञि शुको न सेहे । 
भ्रस्म्यच्युतोऽहमिति दिक्षु विघोषयन्तं 
कस्मात्स पौडकमगहयदहंणीयः ।॥ 14.55-56 
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वेगुण्यं विविघोदयेविभृशतां वित्तेर्जगद्वादयतां- 

वंरूप्यं निजतेजसा निरूपमेरङ्खंनिराकारताम्‌ । 
नीचं क्यं च निरस्य निमंलधियां नित्याचंया विद्रलो 
दिग्मिन्नाम्बरधिक्क्रिथाथंममवदिग्वस्त्रतां दीपयन्‌ ॥ 3.28 
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म्रवैष्णावानां यततेनं मोक्षः पतन्त्यवस्तामसव्‌ त्तयस्ते । 


एतत्समाना्थंकमारतो व्ित्रातामतं तं न मतं शुकस्य ॥ 2.50 
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निन्दां मुकून्दस्य सङृलिशम्य मन्दः पतेत्किपुनरच्युतं तम्‌ । 
निन्दन्निति ह्यालपतः शुकस्य कि द्वेषत्तो मुक्तिरिति स्म हदयम्‌ ॥ 2.51 
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ज्ञानान्यमागंप्रतिषेवकर्व्या श्रूत्या च निणयिकसूत्रकर्वा । 
किमेष मार्गः सुलमो न दृष्टः क्रि वा तपद्यात्रतकर्शिताङ्खं:॥ 2.49 
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विद्रेषमूलस्मरणेन तुष्टिरित्यप्यवद्य न जहाति पक्षः । 
हिसा्थमालिङ्खयतस्तरक्षोः कि चेष्टया तुष्यति कामवेनुः ॥ 
न चेद्गवां विप्रशिखामणीनां हतिश्च पुण्याय मवेद्धि मूढाः । 
तदंगसंस्पणंनदर्णनायैस्तदीयनामग्रहणादिभिर्वा ।॥ %2.45-46 
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यथा ्रहाविष्टकलेवरे ढौ इताभिमाना विह चेतनौ स्तः । | 

तथेव कंसादिशरीरसंस्थौ शुमाणुमौ द्वौ सुखदुःख भाजौ ॥ 2.53 
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न चोग्रशापादसुरत्वमेषां विहाय दुष्टं कमपि स्वनिष्टम्‌ । 
यतोभिशप्तेपि नपे तदेतदभूत्पुरा किकरदंत्ययोगात्‌ 1 2.95 
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तवेव चये जयनामकः सन तथेतरतस्मिन्विजयाभिवानः 
निरन्तरद्रेषफलस्य मलं वलेन रक्षोपि च रताहि तिष्येत्‌ ॥ 


क. यदीह चै दितिजो न वेरान्न तहि मोज्लः परिचिययव। 
यदा तु सेवाविध्‌ रो परोऽस्ति तदा बलात्सिव्यति जीवयुग्मम्‌ ॥ 2.56-97 
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विदरेषिजीवङृतसं ्गमपि स्व मक्त कृष्णो व्यमोचयदहो कर्णाम्बुराशिः। 
` किं नाम तद्रहितभक्तजनानिति स्म कमूत्यम्‌ हयत सत्यवतीसुतोक्त्या ॥ 2.58 
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भ्रानन्दती्थमतमुज्भितदोषजातं 

स्वानन्ददायि शिधिलीकृतमत्तमायि । 
मानौद्यशोमि मम दुजंगपुञ्जतोभी- 
येनेदृशी मति रभूत्कवितोल्लसद्ध. : 1 2.60 
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अकीशलेन ग्रथितेति जातिप्रसूनमःलां किमु सन्त्यजन्ति ॥ 1.9 
विभेति सवं: परषान्न शान्तात्‌ 11 2.2 


न कस्य योषित्सु हि पक्षपातः । 4.70 


विपत्सु कः स्वीयमुपेक्षतेऽग्रयः 1 6.8 


1. 
2. 
9: 
4. फलाधथिनां कि न विषह्यमस्ति 1 5.16 
9 
| द 


तथा हि नार्या सह संङ्खतानां कुतो विवेकः कुत एव वेला 11 16.93 
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सारसासारसंसारे ससारसुरसूरसम्‌ । 
सुसारसरसारोरः सरसीसरसारसी ।॥ 1.54 
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. मनसामहित- स्वरमिव्रहुदामनसामहितस्वरमित्रहूदा । 
मनसा महित स्वरमितव्रहदामनसामहितस्वर मित्रहदा ॥ 8.4 
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नानाननाननुत्न.नं नेनोनन्नेऽन्तिनां नूनौ :। 
नाना ननुन्नेनानेन नोनो नेन ननो ननु ।॥ 8.3 
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मवुमदक्षयमाल्यसुविस्तरृते कुजनमानसमाप्तिदविक्रम । 
सुखद वामन सोमरसा्थिषु ध्रियमुदायमुदाऽजंयसेऽवनौ ॥ 17.11 


४€ 20६ 2150 €षव7]0165 0? =2247120ब0त्‌712 2 
@2८202710102.* [पऽ ६ ०८6०168 लाल्ग्य 2 “दता 2 
पऽ 2५८ 50€६ 2 10६ ०9 ए्ट्ला०पऽ = ध06 270 €्िठा६ 10 
01000518 "1656 ८75९8 01161 216 ८३1८८]2१८०0 (० ०6 
2 7620€- 76701719 ए 2 ध0€ ५०८५8 ० §प 2782 (€ 
2(८7504/2000272/0, == वि $ 25827 = 76889 90 ६0., 


80192, 1952) 


ग्रन्थग्रन्थिरिह क्कचित्कचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया 
प्राज्ञ मन्यमना हठेन पठितीं मास्मिन्खलः खेलतु । 
अद्धारादगुरुश्लथीकृतदृढग्रन्िः समःसादय-- 


त्वेतत्कान्यरसोभिमज्जनसुखव्यासज्ज सज्जनः ॥ 
पि 21520101 26112. 22.152 
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्‌ श्ीवादिराजयोगीनद्ररचितं 'रसवत्तरम्‌ । 
, गंभीरमथंतः काव्यं व्याकुरमेऽहं यथामति ॥ 
वादिराजोबितिचातुंमशक्यं जञातुमंञ्जसा । 
` तथापि लक्षये तच््छिक्षामनुसूत्यापि लेशतः \। 
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अप्ययदीक्षितछृतं वृत्तिवात्तिकम्‌ 
डा० ब्रह्ममित्र भ्रवस्थी 


निखिलशास्वरपारावारपारीरणः श्रीमदप्यदीक्षित एेसमीयबोडगशतकस्योत्तरार्घे- 
सप्तदशशतकस्य चादिमे भागे भारतभुवमलचकार । श्रयं कनटिकप्रदेशीयस्य चिन्न- 
कोण्डाराज्यस्य वेङ्कुटाभिवस्य राज्ञः प्रेरणया कुवलयानन्दं कर्तुम्प्रावत्तंत इति 
तदीयान्येव वचांसि वोवयन्ति :- ॑ । 


“अमुं कूवलयानन्दमकरोदप्पयदी क्षितः । 
नियोगाद्‌ वेद्कुटपतेनिरपाधिकृपानिवेः 112 


तदीयश्ातुपौत्र ण नीलकण्ठदीक्षितेन संकेतितासुः शतसंख्यकासु कतिषु 
केवलमष्टत्रिशतां कृतीनां समूपलबन्विर्नामोपलन्विवदि भवति । तासु सिद्धान्तलेण- 
प्रमृतयः षडद्रेतवेदान्ते, व रदराजस्तव प्रमृतयश्चतस्रो रामानूजवेदान्ते, न्यायरत्नमालेको 
माध्वसिद्धान्ते, शिवघ्यानपद्धतिप्रमृतय अनविशतिभक्तिसिद्धान्ते, नक्षत्रवादावलि- 
विधिरसायनाख्ये दे पूवंमीमांसायां, नक्षत्रवादालिनामिकान्यैका कतिः व्याकरणशास्त्र , 
प्राकृतमणिदीपिका प्राकृतव्याकरणे, लक्षणरत्नावलिकूवलयानन्दवित्रमीमांसा वृत्ति 
वात्तिकाभिघाश्चतस्रः काव्यशास्त्रं समुपलभ्यन्ते श्रूयन्ते वा । सत्सु विविषविषया- 
स्वेतासु कृतिषु पण्डितवर्योभय काव्यशास्त्र एव॒ महतीम्प्रतिष्ठामवाप । वित्रमीमांसा- 
खण्डने प्रवृत्तस्य जगन्नाथस्य प्रयासेन गौरवमस्य सुतरामवीवृषत । 


शास्व्रचिन्तनप्रसङ्क)ऽप्पयदीकषितस्य नवनवोन्मेषशालिनी भरज्ञाऽ्ऽ्चा्यपरम्परामिः 
भ्रौढिम्भाप्तेऽपि सिद्धान्ते पुनधिचाराय विदुषां शेमुषीम्भावत्तंयत, तद्यथा-भ्रकाश्यमान 





१. कुवबलयानन्द १७१, उपान्त्य पद्य 
२. द्वासप्तति प्राप्य समा प्रबन्धान्‌ 
शतं व्यघादप्पयदीकषितेन्द्रः ॥ शिव लीलाणंव १.६ 





३६९२ ब्रह्ममिच्र भ्रवस्थी 


एवास्मिन्ग्रन्थेऽमिचानियमप्रसङ्ख मौलः सिद्धान्तो दशितः । तथाहि प्लिष्टेषु पेषु 
प्राकरणिकोऽर्थोऽभिवयाऽग्राकरणिकश्च व्यञ्जनया वोव्यत इति घ्वन्यालोककृत्‌ । 
अयमेव पक्षः सिद्धान्ततया स्वी कृतोऽमिनवगुप्तमम्मटप्रमृतिभिः काव्याचार्येः, परमस्य 
मते द्रयोरप्यर्थयोः वाच्यत्वमपि सम्भवति यथावसरम्‌ । चित्रकाव्यप्रसङ्खंऽनेन 
प्रवत्तितस्सिद्धान्तः चित्रमीमांसायां न केषां विदुषां चेतसि प्रतिष्डं न भजते । 


शन्दशक्तिमधिक्रत्य यथावसरं प्रवृत्तेन मया यथासाध्यं वृत्तिविवेचनविषयकाः 
ग्रन्थाः ्रन्थांशाः वा एकत्र "वृत्तिसमुच्चय'नाम्ना सुसम्प।च प्राकार्यमानयितन्या इति 
विचारितम्‌ । तत्प्रसङ्ग एव वृत्तिवात्तिकमप्यन्वेषयता मया मातुकंका विश्वेश्वरानन्द- 
वैदिकशोवसंस्थाने रामधिगता 1 तदिनेष्वेव च दिल्लीस्थे ह्स्तिनापुर-महाविद्यालये 
प्राच्यापकस्य श्री देवदत्त शिकमहोदयस्यान्तिकेऽस्य ग्रन्थस्येका प्रतिः समूपलन्वा । 
मुम्बई नगरान्मृद्रापिताप्येका प्राचीनतरा परतिरविगता । तदधिक्रत्यैव पाठसंशोघन- 
पूवक सम्प्रति कल्पनाय।मेवाव स्थितस्य वृत्तिसमूच्चयस्यांशात्मकः पण्डितभ्रवरेणाप्पय- 
दीक्षितेन कतो वृत्तिवात्तिकनामा ग्रन्थो विदुषां पुरतः समुपस्थाप्यते । सर्वा श्रपीमाः. 
मातृकाः मृद्रिता वा प्रतिः लक्षणा विवेचनान्ता एव इति तावानेव भागोऽत्र॒निवद्धः । 
व्याख्यापूवक वृत्तिसमुच्चयोऽचिरं समृपस्थाप्यःपुनरपीति मे वारणा ६ ग्रन्थस्यस्य 
काचिदपराः मातृकाः केषांचित्स विधे मवेयुश्चेत्‌ संसुचनीयोऽयं जनः । इति । 


(ग्रन्थांऽशोऽग्रिमपृष्ठादवलोकनीयः) 








श्रीमदप्वयथदीश्नितविरवितम्‌ 
वृ्तिवातिकम्‌ 


विश्वम्प्रकाशयन्तो व्यापारेलेक्षणाभिधाध्वननंः 1 
नयनेरिव हरमुत्ति विव्‌धोपास्या सरस्वती जयति ॥। 
वृत्तयः काव्यसरणावलंकारप्रवन्धु भिः । 
ग्रभिधालक्षणाव्यक्तिरिति तिस्रो निरूपिताः । 
तत्र क्वचित्क्वचिद्‌ वृद्धं विशेषानस्फुटीकृतान्‌ । 
निष्टङ्कुयितुमस्माभिः क्रियते वृत्तिवत्तिकम्‌ ॥ 
तत्र- 
शक्त्या परतिपादकत्वमभिधा ।॥ १॥ 
सा त्रिधा रुटिर्योगो योगरूढिश्च । 
तत्र 
अखण्डशंक्तिमात्रेणेकाथेप्रतिपादकत्वं रूडिः ॥२॥ 
तन्मात्रेण प्रतिपादकत्वं च-श्रवयवाथप्ितिभासाद्वाः 
तत्प्रतिभासेऽपि तस्य प्रतिपाद्यं बाधाद्वा 1 यथा- 
यत्ते पदाम्बुरुहमम्बुरुहासनेडयं, 
धन्याः प्रपद्य सकृदीश भवन्ति मुक्ताः । 
नित्यं तदेव भजतामतिमुक्तलक्ष्मी-- 


युक्तैव देव मिन्‌ पुरमौक्तिकानाम्‌ ॥ 
ए, 50 | 


कि 8 
१ ४ 
॥ १ 
1: चछ} 
"` अ 
१ क 9 | नव, ॥ 
= ` = १, न. 1, ॥ 


३६ ब्रह्ममित्र अवस्थी 


ग्रत “ मणिनूपुरा'दिशब्दानां नावयवार्थप्रतिभासः, ग्रति- 
मुक्तशब्दस्यावयवार्थप्रतिभासेऽपि वासन्तीलणणे प्रतिपाद 
तस्य बाध (रुढितो यौगिकस्यार्थंस्य बाधः) इत्येषां रूढिः । यद्यपि 
“प्रतिसुक्तलक्ष्मीर्वासन्तोमुकुलशोभैव मुक्तातिशायिनौ (मौक्ति 
कातिशायिनी) संपद्‌ इत्यभेदाध्यवसायाथंमतिमुक्तशब्दस्याव- 
यवार्थोऽपि विवक्षितः; तथापि तस्य वासन्तीगतत्वेनाप्रतिपादना- 
तत्र रूढिरेव । एतदव्याप्तिवारणेनंव लक्षणेऽप्येकपदमथेवत्‌ । 
अवयवशक्तिमात्रसपेक् पदस्येकाथेप्रतिषादकत्वं योगः ।\३॥। 
यथा-- 
ऊर्वं विरिख्िभवनात्तव नासिपद्याद्‌, 
रोमावलो पदजुषस्तमसः परस्तात । 
मुक्तौ घमण्डितमुरःस्थलमुन्मयूखं, 
पश्यामि देव परमं पदमेव साक्षात्‌ 1" 
स्रत्र विरिच््चिभवन-नाभिपद्य-रोमावली' इत्यादि शब्दानां 
योगः । | 
अवयवशक्तिमात्रेण प्रतिपादकत्वमपि-समुदायार्थाप्ितिभा- 
साद्रा, तत्प्रतिभासेऽपि तस्यावयवशक्तिप्रतिपाद्ेऽनन्वयाद्वेति देषा । 
तत्रा्यमुदाहूतम्‌ । द्वितीयं यथा-- 
अस्तु त्रयोमयतनुस्तव लम्बनाली-- ` 
 रत्नैस्तथापि परिभूयत एव भानुः । 
सोढः सतां बत निशान्तमुपागताना- 
मेवं तिरस्कृतिकृदीश्वर कः सुवृत्तैः ॥ 
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ग्रत्र निशान्तः शब्दस्य निकेतनरूपसमूदायाथप्रतिभासेऽपि 
निशान्तं त्रियामावसानसूपगतानां सतां नक्षत्राणां तिरस्कृति- 
करःदन्तह्तिकृत्‌, एवं गृहं प्राप्तानां सत्पुरुषाणां पराभवक्रत्‌' 
इत्यभेदाध्यवसायाथं तस्य विवक्षितत्वेऽपि चियासावसाने योग 
एव । 
अवयवसमुदायोभयशक्तिस पेक्षमेकाथ्रतिपादक्त्वं योगङूडिः ।।8॥। 
यथा-- 
पक्षद्रयकरृशिसपोषविभाव्यमान-- 
चान्द्रायणत्रतनिषेवण एव नित्यम्‌ । 
कुवेन्प्रदक्षिणसूपेन्द्र सुरालयं ते 
लिप्सुर्मुखान्जरुचिमेष तपस्यतीन्दु: ॥। 
अत्र सुरालय' शब्दस्य “सुराणाम्‌ आलयः' इत्यवयवशक्त्या 
समुदायशक्त्या च कनकाचले योगरूढिः । न च भरस्य शब्दस्य 
कनकाचले रूढिरेव केवलास्तु, मा भूयोगरूढिः, ` समुदाहूत- 
श्लोके तपश्चय॑स्त्रिक्षायाः प्रदक्षिणो क्रियमाणस्य कनकाचलस्या- 
वयवशक्त्युपस्थाप्यदेवालयाभेदाध्यवसायेनापि निर्वाहात्‌ इति 
वाच्यम्‌ । तवरैवावयवार्थसम्भवेऽन्याभेदाध्यवसायरूपपरमुख- 
निरीक्षणायोगात्‌ । तत्रैव यौगिकाथंप्रतिभासस्य सवंसाक्षिक- 
त्वाच्च । न च एवं सति देवागारसाधारणक्लप्तावयवशक्ति- ` 
मात्रेण कनकाचलेऽपि परवृत्त्युपपत्तेनं तत्र॒ समदायशक्तिः कल्प- 


१-'उदाहूत' क 





३६६ ब्रह्ममित्र ्रवस्थौ 

नीया इत्यपि शङ्क्यम्‌ 1 “रत्नसानुः सुरालयः' इत्याद्यभिधानकोश 
स्मृतिपरम्परया विशिष्य तस्य तव्र॒समुदायशवतेरपि सिद्धः । 
ग्रन्यथा देवतागार इव तत्र विशिष्यानुशासनानपेक्षणे तद्वैय 


थ्यपित्त: । श्रत ॒एवेतादृशपदे सति पुनः समुदायार्थवाचकपद 
प्रयोगे पुनरुक्तदोषोल्लासः । 


यथा-- 
भद्राय भवतु भवतां भगवान्भजमानदैन्यतिमिररविः । 
दिवसारम्भविकस्वरनी रजनलिनाभिरामतरनयनः ।"' 
यत्र॒ योगरूढिमतोऽपि पदस्यावयवाथंशक्तिमूलप्रतीयमानार्थं- 
गर्भीकारेण तत्रैव विश्रान्तिः, तत्र॒ समुदायार्थवाचकपदान्तर- 
प्रयोगेऽपि न पुनरुक्तदोषोल्लासः 1. यथा- 
 उद्यन्मृगाङ्करुचिकन्दलकोमलानाम्‌, 
उन्निद्रशोणन लिनोदरसोदराणाम्‌ । 
प्राप्तुं तवाधरस्चामवलोकनेन, 
नालं सहखनयनः स वृषापि तृप्तिम्‌ ॥ 
श्रत्र सहखरनयन' शब्दस्यावयवाथंशक्त्यावलोकनप्रकषेसंभवं 
प्रतीतेस्तत्रेव विश्रान्तिरिति पुनरिन्द्रवाचिपदपरयोगः । यथा वा- 
तव प्रसादात्कुसूमायुधोऽपि सहायमेकं मधृमेव लब्ध्वा । 
कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणेर्धेयेच्युति के मम॒ धन्विनोजन्ये ॥ 


(कुमार संभव ३.१०) 
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ग्रत्र॒ “पिनाकपाणिः शब्दस्य शिव्रनाम्नोऽ्रयवाधंशक्त्या 
तदायुधसारत्वप्रतीतेस्तत्रैव तस्य विश्रान्तिरिति पुनः हर 
पदप्रयोगः । ननु कुसुमायुधोऽपि" इत्यत्रावयवाथंशक्त्या 
तदायुधासारत्वप्रतीतावपि कामवाचिपदान्तरं नोपात्तसिति चेत्‌, 
न, तच्राप्युत्तमपुरुषाक्षिप्ताहम्पदस्य विशेष्यवाचिनः सत्त्वादिति ` 
साहित्यचिन्तामणिकारः । वस्तुतस्तु नायं नियमः, यत्‌ अवयवाथं- 
शकव्तिमूलप्रतीयमानाथं विवक्षायां ससुदायाथंवाचिपदान्तरं 
प्रयोक्तव्यम्‌* इति, किन्त्वयसपि प्रकारोऽस्तीत्युदाहूतम्‌ । 
तदप्रयोगे यथा-- 
मन्ये निजस्खलनदोषमवर्जनोयम्‌, 
अन्यस्य मूध्नि विनिवेश्य बहिवुभूषुः । 
प्राविश्य देव रसनानि महाकवीनां, 
देवी गिरामपि तव स्तवमातनोति ॥ 
ग्रत वागीश्वरीपदादवयवा्थशक्त्या प्रतीयमानस्य विद्या- 
विषये स्खालित्यापवादमितरवत्सरस्वती न सहते इत्यथस्य वाच्य- 
स्योपस्कारकतया विवक्षितत्वेऽपि “वाचामधिदेवतापि यत्र भगवतः 
स्तोत्रे न पर्याप्तं सामर्थ्यं बिभत्ति, तत्र कथमन्येऽधिकुयुः इत्यर्था 
पत्त्यलंकारध्वननसत्त्वेऽपि पुथक्सरस्वतीवाचकपदप्रयोगः । 





१-'साहित्यचिन्तामणिः काव्यप्रकाशमनुसत्य पञ्चदंशसशताम्दी 
केन श्नीकण्ठेन लयोदशभिः परिच्छेदः कृतोग्रन्थः । अत्र वीर- 
नारायणमाश्रयदातामुदिश्य प्रस्तुत^न्युदाहरणानि । 





३९८ ब्रह्ममिच्र भ्रवस्थी 


एकावलीक्रतापि विशेष्यस्य साभिप्रायत्वं . परिकरालकारस्य 
लक्षणमभिधाय- 


नरसिह महीपाल कीत्तिस्त्रिपथगा तव । 
तन कस्य भवति श्लाध्या पुनाना भुवनत्रयम्‌ । 
इति तदुदाहरणे भुवनत्रयपवित्रीकरणोपपत्त्यमिप्रायगभं 
त्रिपथगापदं विशेष्यमेव प्रयुञ्जानेन तत्प्रयोगानियमो दशितः । 
तस्मात्‌ योगरूढिमतः पदस्य यौगिका्थंशक्तिमूलप्रतीयमानाथं 
गर्भाकारेण समूदाया्थंवाचिपदप्रयोगाप्रयोगाभ्यां दवे विध्यमेवोदाहूतम्‌, 
न पुनस्तत्प्रयोग नियमः । 
क्व चिद्योगरूढिमतः पदस्य विषयवि शेषेऽवैग्रवार्थानन्वयात्सम्‌- 
दायार्थमात्रे विश्रान्तिः । यथा-- | 
उल्लासयत्युदरवबन्धनिबन्वदिव्य-- 
शोणाश्मरष्मिकलिकावलिरच्युतेषा । 
प्रागास्यनेकशतकल्पविधातुगभं-- 
नाभ्युद्गताम्ब्‌ रुहकूडमलपंक्तिशोभाम्‌ ।. 
 श्रत्र॒ अम्बुरुह'पदस्य भगवन्नाभिपद्मोऽवयवार्थानन्व- 
यादरूढिरेव । 


क्व चित्तु समुदाया्थानन्वयादवयवाथंमात्रे तत्र $ विश्रान्तिः । 


१-एकावली पु° २५८ 
२-्रयोगे नि" ख 





क आके = 7 ककन) 


श्रीमदप्पयदीक्षितविरचितम्‌ वृत्तिवात्तिकम्‌ - 
यथा :- 
कल््लारकंरवम खेष्वपि पङ्कजेषु, 
लोकेश यत्कमलमेव तथा प्रसिद्धम्‌ । 
मन्येऽभिजात भवदास्यतुलास्य नेति 
ममेपरकाशनमिदं विधिनंव क्लृप्तम्‌ । 
प्रचर पंकज'पदस्य कुमुदकल्लारादिषु समुदायाथनिन्वया- 
योग एव । 
नैयायिकास्तु पङ्कनादिशब्दरूपेकपदोपादानरूपान्तर ङ्घ - 
प्रत्यासत्या नाभिकमलकूमुदाद्यन्वयात्प्रागेव पङ्कुजनिकत्तु त्व्‌- 
वे शिष्ट्येनोपस्थितस्य पद्चत्वस्य, पब्याश्रयत्वेनोपस्थितस्य पङ्कजनि- 
कत्त त्वस्य च नाभिकमलकूमुदाद्यन्वये नाकांक्षा; न चा- 
विशिष्टस्य तदन्वयविषयिखी शाब्दधीः, इति तदन्वयार्थं स्वत॑न्- 
पद्मत्वपङ्कुजनिकनत्त्‌ त्वोपस्थितये पङ्कुजादिपदस्य लक्षणेवा- 
भ्युपगन्तव्या, न तुरूढि्योगो वा । न च प्रथमं योगरूढिभ्यां 
स्वाथपिस्थाने पश्चान्नासिकमलाद्यन्वया्थं विरुद्धवृत्तिमूको भावे 
तदितरवृत्त्यैव स्वतन््रपद्मत्वाद्युपस्थितेराकांक्षादिसंभवान्न तदथं 
मिह लक्षणा इति वाच्यम्‌, केवलरूद्यादिना स्वतन्वपद्यत्वाद्यप- 
स्थित्यर्थं शब्दस्य पुनरनुसन्धानकल्पनागौरवापत्त: । लक्षणापक्ष 
तु नायं दोषः, पङ्कजनिकत्तु त्वसंबलितपब्यत्वरूपविशिष्टोपस्थिते- 





१-'र्पयान्तरः ख. ग. 
२-'तवर्थ' ब. 





४८५० व्रह्ममित्र अवस्थी 
विशेषणविशेष्यान्यतरोपस्थितिलक्षणद्रारत्वेन वारे सति द्वारिणः 
पुनरनपेक्षणात्‌ । न च  शक्योपस्थितिलक्षणायामिव 
शक्योपस्थित्यन्तरेऽपि द्वारम्‌ । येन रूदढयादिना स्वतन्त्रपद्मत्वो- 
पस्थितावपि पुनरनुसन्धानं न कल्प्येत-इत्याहुः । 

इत्थमभिधा त्रिविधा निरूपिता । सा चानेकशक्तिकस्य 
शब्दस्य संयोगाद नियम्यते । तथाहुः - 


संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता 

प्रथः प्रकरणं लि दख शब्दस्यान्यस्य सिधि: । 

सामथ्येमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः 

शब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ।॥ इति ॥ 

अथः = प्रयोजनम्‌ । प्रकरणं च=वक्तृश्रोत्रबुद्धिस्थता। 

लि ङ्खम्‌ =प्रयुक्तनाना्थंपदवाच्यान्तरव्यावृत्तो धर्मः । शब्द 
स्याल्यस्य सन्निधिः नानाथेपदैकवाच्यसंस्ग्यंर्थान्तरवाचिपद- 
समभिव्याहारः । सामर्थ्यं कारणत्वम्‌ । ओचिती =ग्रहेता । 


` व्यक्तिः =स्त्रीपुनपुंसकम्‌ गेषं प्रसिद्धम्‌ । तत्र-शंख चक्रधरो 


हरिः" इत्यत्र शंखचक्रयोगेन हरिशब्दस्य भगवत्यभिधा नियम्यते । 
अशंख चक्रो हरिः इत्यत्र तद्विपरयोगेन । "“रामलक्षणौ' इत्यत्र 
रामपदस्य लक्ष्मरसाहचर्याद्‌ रघृपुंगवे । छायातपौ" इत्यत्र 
छायाशब्दस्यातपेनं सह सहानवस्थानविरोधादनातपे । "राम- 


 रावणयोरिव इत्यत्र रावणेन सह वध्यघातकभावविरोधाद्राम- ` 


पदस्य रामचन्द्रे । यत्त, रामार्जुनपदयोवध्यघातकभावविरोधाद्‌ 


+... 
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{५ क्वि ह च 


भागवकार्तवीयेयोरमिधा नियम्यते इत्युदाहरणम्‌, तन्न “राम 
पदस्य भागवेऽभिधा नियमने सति तद्विरोधप्रतिसन्धानेन ` अजुन 
पदस्य कार्तवीर्यऽभिधा नियमनम्‌, तस्मिंश्च सति तद्विरोधघ्रति- 
सन्धानेन "राम" पदस्येति परस्पराश्रयापत्तं: । तस्मादन्यतरं 
पदस्य व्यवस्थिताथंत्व एव स्मृततद्विरोधप्रतिसन्धानान्नानाथपदस्य 
अभिधानियमनमिति प्रागुक्तमेवोदाहरणमनुसरत्तव्यम्‌ । इदं तु 
शब्दान्तरसच्निधेरुदाह्रणं भविष्यति । (हरि मोक्षाय भजत 
इत्यत्र मोक्षरूपेणार्थेन /हरि' शब्दस्य भगवत्यभिधा नियम्यते । 
"विवेश रामो दुर्धषं॑तापसाश्रममण्डलम्‌' इत्यत्र ^राम' पदस्य 
प्रकरणाद्‌ रघुवीरे कुपितो भूमृत्‌" इत्यत्र कोपलिङ्खंन पवंत- 
ग्यावृत्तेन भूभृदित्यस्य राजनि । संयोगोदाहरणे प्रसिद्धिप्राचथम्‌, ` 
शंखादेरिन्द्रादावर्थान्तरेऽपि संयोगाविरोधात्‌ । लिङ्गोदाहरणे तुं ` 
सवंथार्थान्तरव्यावृत्तिरिति भेद 


“निषधं पश्य भूभृतम्‌" इत्यत्र जनपदविशेषसाधारणस्यः 
निषध" पदस्य पवंतवाचि^मूभृत्‌"पदसक्निधानात्पवंतविशेषे र | 
नियम्यते । भूभत्पदस्य च राजसाधारणस्य पवंतविशेषवाचि 
निषधपदसंनिधिना पर्वते । न चान्योन्याश्रयः । न यतरः समभि 
व्याहूतशब्देन तदथंप्रतिपादनममिधानिथमनायापेक्ष्यते, करं ¦ तु 
स्वा्थेन गृहीतसंसगेऽरथे व्युत्पन्नो यः शब्दः, तत्समभिव्याह्यरः 
मात्रम्‌ । तथा च यथा सम्बन्धिदशंनात्सम्बर्ध्यन्तरस्मृतिस्थलैः 


गहीतसम्बन्धस्य संबन्धिनो दशंनमावे सम्बन्घ्यन्तरस्मरणाया- 
| 





४०२. - ब्रह्यमित्र श्रवस्थी 


पक्ष्यते, नतु तदशंनानन्तरं तत्सम्बन्धस्मरणमपीति नान्यो- 
न्याश्रयः, तथेहापि (निषध-म्‌ भृत्‌'पदयोरभिधा नियमनाय गृहीतः 
स्वेस्वार्थव्युत्पत्तिक^भूमृल्निषध'शब्दसमभिव्याहारमाचमपेक्षते इति 
तत्तदर्थ॑प्रतिपादनस्यानपेक्षणाच्नान्योन्याश्रयः । 


नन्वेवं शंखचक्रधरो हरिः इत्यादावपि शंखचक्रादि- 
शब्दान्तरसच्िधिनेवाभिधानियमनं भविष्यतीति व्यर्थं पृथक्‌ 
संयोगाद्‌ दाहरणम्‌-इति चेत्‌, मैवम्‌ । तत्र॒ शंखचक्रादिशब्दानां 
नियता्थंतया श्र वणमात्रादथंप्रतिपादकत्वेन तत्प्रतिपादिताथे- 
संयोगादिभिरमिधानियमनसंभवात्‌ 1 “शब्दान्तरसन्चिधिरपि तत्रा- 
स्ति इति चेत्‌, भ्रस्त तथापि हरिशब्दाद्यसिधानियमनसमथं 
तदथंसंयोगादिरूपसन्निहितसम्बन्धेनान्तर द्धे शंखचक्रादावुप- 
स्थिति त्रापि वाचकतया व्यवहितसम्बन्धेन बहिरङ्ख- 
शब्दान्तरसन्निधिर्नोदाहरणत्वमहंति । गश्रतो यत्र निषधं पश्य 
भूभृतम्‌ इतयादावुभयस्य नाना्थंतया न॒ कस्याप्यथस्य प्रथममुप- 
स्थितिः, तत्रैव बहिरङ्खस्यापि तस्य नियामकत्वेनोदाहरणमिति 
न कश्चित्‌ संकरः । यत्त॒ नियता्थंशब्दसामानाधिकरण्यं 
शब्दान्तरसच्चिधिः तेन च देवस्य त्रिपुरारातेः' इत्यत्र "देव" शब्दस्य 
शंकरे नियमनम्‌ । तत्र त्रिपुराराति'शब्दस्य नियतार्थत्वात्‌ इति, 
तदयुक्तम्‌ । समभिव्याहृतशब्दस्य नियतार्थत्वे तत्परतिपादित- 
लिङ्गादिनैव तन्नियमनात्‌। भ्रन्यथा लिङ्खाददाहणेऽपि शब्दान्तर- ` 
सन्निधेरेव नियामकत्वापत्तोः । न च सामानाधिकरण्ये शब्दान्तर 





श्री मदप्पयदीक्षितविरचितम्‌ वृत्तिवात्तिकम्‌ ४०३ 
सच्चिधिः', वँयधिकरण्ये “भूभृतः कोपः" इत्यादिल्पे “लिक्घादिकम्‌' 
इति भेद कथनम्‌ । उभयत्र शब्दप्रतिपादितलिङ्घादेरेव नियामक- 
त्वेनास्य भेदकथनस्य परिभाषामाव्रत्वात्‌ । श्यालो दानेन 
राजतेः इत्यत्र व्याल-दान'पदयोरुभयोरप्यनियताथेत्वेऽपि वेयधि- 
करण्येऽपि परस्परसमभिव्याहारेण दृष्टगजमदजलयोरभिधा- 
नियमनस्य सर्वानुभवसिद्धत्वेनावश्यसंग्राह्यत्वात्तदसंग्रहेण लक्षण- 
कथनस्यात्यन्तायुक्तत्वाच्च । तस्मादुक्तंव शब्दान्तरसचिधैः 
प्रक्रियादरणीया । मधुना मत्तः कोकिलः' इत्यत्र कोकिल- 
मदकारणत्वरूपेण सामथ्यन वसन्ते मवृ" शब्दस्याभिधा नियम्यते । 
भजत हरिं भवतापखिन्नाः' इत्यत्र भवतापहरणौचिव्येन “हरि - 
पदस्य लक्ष्मीरमणे । अर्थोदाह॒रणे चतुर्थ्यां का्य॑त्वनिर्देशः, 
प्रौचित्योदाहरणे तद्भयनिदंशेऽपि योग्यतामात्रेण समभिव्यहार- 
लभ्यकायंकारणभावावगमः, इति भेद । क्षीराणंवे हरिः शेतेः 
इत्यत्र देशेन, श्रलये तिष्ठति हरिः" इत्यत्र कालेन च गरुडध्वज 
हरि" पदस्य [शक्तिः| नियम्ते । मित्रो भाति इत्यत्र पुव्यक्त्या 
तपने सुहूद्‌ वाचिनो नपुंसकत्वात्‌ । तिख एव सायाह्घस्योपसदः, 


१ एवं प्रातः परवग्यंमनुष्ठाय, ततः प्रातरुपसदनुष्ठेया । सा श्रपुर्वा काचि- 
दिष्टिः । तत्र अग्नि. सोमः विष्णुः इति प्रधान देवताः। सवंत श्राज्यं 
द्रव्यम्‌ । प्रायेणोपांशुयाजवत्प्रयोगः । "` "` ˆ“ ` "` ततोऽपराह्वं भ्रापरा- 
हणिक्यौ प्रवर्ग्योपसदौ, सुद्रह्यण्याह्वानं च । एवं दिनत्रयं (द्वितीय तुक्तीय 
चतुथदिवसेषु) सायं प्रातरनुष्ठेयम्‌ । यज्ञतरवभ्रकाश पृष्ठ ६५ 
(चिन्नस्वामी शास्तरिसम्पादित, मद्रास ला जनल भरेस्‌ सद्रास) 


१९० बरह्ममित्र अवस्थी 
द्वादशाहीनस्य इति श्रुतौ अहीनपदस्य मध्योदात्तस्वरेणाहगंण- 
साध्यसुत्याके द्रवादशाहाख्यक्रतु विशेषे," (अह्व: स्वः क्रतौ" इत्य- 
नुशासनात्‌ । हीनो न भवति' इति नञ्समासे सत्यहीनपद- 
स्यादयुदात्तत्वात्‌ । म्रादि शब्देनाभिनयोपदेशौ गृह्य ते । अभिनयः = 
विवल्ितार्थाकृतिप्रदशंको हस्तादिव्यापारः । उपदेशः--विव- 
क्षिताथस्य श्ुद्धग्राहिकया निर्देशः । 
परारिसन्दशतसन्निवेशो, मरुत्पराभूतसरोजकोशौ । 
इमावियन्तौ पूनरेषमस्ते कुचौ कियन्तौ परतो भवेताम्‌ ॥ 
इत्यत्र तत्कालस्तनपरिमाणप्रदशेकहस्तव्यापरेण "“दयत्‌' पदस्य 
परिमाण विशेषे, 





१ (क)-श्रथायं द्वादशाह उभयविधो भवति, श्रहीनो वा स्रवा सयदि 
* `. .उ ह एको दीक्षते श्रहीनो भवति, अथ यदि बहव सत्रम्‌ । यदि 
, चेवाहीनो यदि च सत्रमभयथेवोभयतोऽततिरात्रो भवति । 
, ऋ्रन्यतरतोऽतिराला ह्यहीनाः मवन्त्युभयतोऽतिरा्राणि सत्राण्या- 
, देशादेवोभयतोऽतिरात्रो अहीनो भवति, श्रादेशात्त सलमनति 
. रालम्‌ । बौधायन श्रौतसुल प्रश्न २६ अध्याय ठ, श्रनुच्छेद 
१२ पृष्ठ २५६ । सस्करण-एसियारिक सोसारईटी कलकत्ता सन्‌ 
१६ ०४ ई° 


खः अत्र दादशाहे दादश दिनानि दीक्षाः । ततो द्वादशसु दिवसेषूपसदामनु 

“` "्ठातम्‌, श्रन्तिमोपसदिने भ्रारम्भतश्चतुविंशे दिने उपसदनुष्ठानानन्तरः- 

। :  . “ . , सग्नीषोमीय पञ्युयागाचुष्ठानम्‌ । तस्मिन्नेव दिने महारात्रे बुद्ध्वा 
` >. 1 ~ :: सोमाभिषवाथं क्रियाकलापानुष्ठानम्‌ । उवोभूते बहिष्पवमानादिः, 
.“ „. ˆ “““ व्रतीये समाप्त्यन्तो व्यापारः, पुन्यंथावद्राल्लौ अभिषवक्रियानुबद्ध- 
“ ..* ` - कर्मक्रलाप इत्यादिद्रादशदिनपयेन्तावत्तनीयक्रियाजातरूपाः दादश- 
, ^ * . : :“ -सुव्याः ।-यनञतत्वभ्रकाश पु १२६ । 


न 
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। ¦ श्रीमदप्पयदीकलितविरचितम्‌ वृत्तिवात्तिकम्‌ ४०५ 
| 'इतः स दैत्यः प्राप्तश्री नेत एवाहंति क्षयम्‌ । 
विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेत्त मसाम्भरतम्‌ ।कमार संभव २.५५ 
इत्यत्र "इतः इति स्वात्मनिदं शेन तस्य॒ वक्तरि परमेष्ठिन्यभिधा- 
| नियम्यते । 
यत्र॒ त्वनेकशक्तस्य शब्दस्याभिधानियामकम नेकचा- 
विशिष्टमथं, तत्र नान्यतरस्मिन्नभिधा नियम्यते । यथा-- 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्वीकृतो, 
यश्चो त मुजङ्खहारवलयोगङ्धां च योऽवारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः, 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सवंदोमाधवः ॥ 
अत्र शिवकेशवयोरपि स्तुत्यतया प्रकरणमविशिष्टम्‌ । अतः 
ध्वस्तमनोभवेन-नाशितमन्मथेन, बलिजित्कायः विष्णो विग्रहः, 
पुरेष्वस्त्रतां नीतः, यश्चो तशेषवासुकिप्रभृतिनागराज- 
संपादितहारवलयकृत्यः, यश्च गङ्खामधारयत्‌, यस्य शिरः शशि- 
मदाहरम राःस्तुत्यं ` नाम च (हर इत्याहुः । अन्धकासुरक्षयकरः 
स उमाधवस्त्वां सवंदा पायात्‌" इति । अभवेन निःसंसारेण येन 
प्रन: शकटं ध्वस्तम्‌, येन च बलिजित्स्वस्य कायः पुरामृतमथने 
स्त्रीत्वं नीतः । यश्चोद्ध त्त भुजङ्गं कालियं हतवान्‌ रवे शब्द 
ब्रह्मणि लयस्ताद्रप्यापत्तिरस्येति रवलयः, उद्.तमुजङ्खान्‌ 
हतवदारवलयं चक्रमस्येत्येकं पदं वा, भ्रगं गोवधंनं गां वाराहा- 
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४०६ ब्रह्ममित्र श्रवस्थी 
वतारेण च योऽघारयत्‌ । यस्य स्तुत्यं नाम शशिमच्छिरोहर 
इत्याहुः, शशिनं मथ्नाति यो राहुस्तच्छिरोहर इति, ग्रन्धकानां 
राज्ञां क्षयकरो निवासकरत्‌, 'स्वंदो माधवस्त्वां पायात्‌" इति 
चाथंद्रयेऽप्यभिधेव व्यापारः । अत एवात्र श्लेषोऽलंकारः । 
ननु च यत्रानेकत्र प्रकरणाद्यविशिष्टम्‌, तत्र॒ भवत्वने- 

कत्राप्यभिधान्यापारः 1 यत्र॒ प्रकरणस्य क्वचिद्थंऽवस्थितत्वे 
प्रप्यप्राकरणिक शक्यान्तरं प्रतीयते, तत्र का गतिः । यथा- 

असावुदयमारूढः कान्तिमान्‌ रक्तमण्डलः । 

राजा हरति लोकस्य हदयं मृदुभिः करः ॥। 
इति चन्द्रोदय वणेन प्रस्तावे । अत्र॒ हि भ्रप्राकरणिको 
भूपतिरभ्युदयादिविशिष्टः प्रतीयते । 


अत्र प्राञ्चः-तत्र शब्दशक्तिमूलो व्यञ्जनाव्यापार एवं 
शरणम्‌, गत्यन्तराभावात्‌ । नहि तस्य तव्राभिधा संभवति, तस्याः 
प्रकरणेन नियच्त्रितत्वात्‌ । नापि लक्षणा, सुख्याथंवाधाद्यभावात्‌ । 
न चाभिधायाः इव व्यञ्जनस्यापि प्रकरणेन नियन्त्रणे तेनापि न 
तच्निर्वाह इति वाच्यम्‌, तस्य धमिग्राहकमानेन तदनियस्यतयेव 
सिद्ध: 1 श्रत एव काव्यान्तनिविष्टस्य प्राकरणिककिचि- 
दर्थनियताभिधाव्यापारस्याप्यसभ्यपदार्थान्तरप्रत्ययहेतोः पदस्य 
हेयत्वम्‌ । अन्यथा तत्राभिधाया इव व्यञ्जनव्यापारस्यापि 
श्रकणेन नियन्वरणेऽसमभ्यार्थान्तरप्रत्ययासंम्भवात्‌ यस्याननं योनिर्‌ 
दार वाचाम्‌' इत्यादावश्लीलदोषो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ संयोगा- 





ह 

3 
क 
| क ॥ 





श्रीमदप्पयदीक्षितविरचितं वृत्तिवात्तिकम्‌ ४०७ 


दिभिरभिधा श्युखलिता यत्र॒ कूण्ठतामेति, अर्थान्तरावगमने 
व्यञ्जनमेव क्षमः तत्र--' इति । 


वयं तु ब्रू मः-अपाव्‌दयमारूढः'- इत्यादौ प्राकरणिकेऽथं 
प्राकरणिकवदप्राकरणिकेऽपि (राज-कर-मण्डला'दिशब्दानां 
परस्परान्वयायोग्यनुपतितद्श्राह्यधनदेशादिवाचकानां समभि- 
व्याहाररूपमभिधानियामकमस्तीत्यथंद्रयस्यापि प्राकरणिकत्वं 
इव प्राकरणिकाप्राकरणिकरूपत्वेऽप्युभयत्रासिधैव व्यापारः, 
यथोक्त समभिव्याहारस्यापि शब्दान्तरसन्तिधिरूपत्वेन प्रकरण- 
वदभिधानियामकत्वात्‌ । यैस्तु शब्दान्तरसच्निधिरन्यथा निरूच्यते, 
तरपि यथोक्तसमसमिव्याहारेण नाना्थंशब्देभ्योऽथंप्रत्ययस्य स्वं- 
सिद्धत्वेन तस्य त द्धदेनापि नियामकत्वमास्थेयमेव । वस्तुतोऽयमेव 
शब्दान्तरसन्निधिरित्यप्युक्तम्‌ । न॒ चाप्राकरणिके उक्तरूप- 
शब्दान्तरसन्निधिमात्रम्‌, प्राकरणिके तच्च प्रकरणं चेति नियाम- 
काधिक्यात्तत्रैवाभिधा स्यादिति वाच्यम्‌, प्रकरणादोनामभिधा- 
नियामकत्वं हि नाना्थंशब्दजन्यशक्यस्मृतौ तेषामन्यतम- 
कारणत्वम्‌ । यथोक्तम्‌-“शब्दाथंस्यानवच्छदे विशेषस्मृतिहेतवः" 
इति । तथा च तेषु कस्यचिदपि समवधाने स्मृतिसामग्री पुष्कलं- 
वेति कि तद्बाहूल्येन ? 


यत्रैकमेवपदं नानाथंमप्राकरणिकेऽपि तात्पयंवत्‌ । यथा-- 
करोति कसादिमहोभृतां वधाज्जनो मृगाणामिव यत्तव स्तुतिम्‌ ।१ 
हरे हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया ॥ 
शि० पा० व° १, ३४ 





१-- स्तवम्‌" ख, शिल वधे च । 


४०८ व्रह्ममित्र श्रवस्थो 


इत्यत्र हरि पदम्‌ । तत्रापि समभिव्याहूत'हिप'पदग्रतीतगज- 
विरोधादिकमप्राकरणिके सिहेऽप्यभिधानियामकस्त्येव । 


अत्र तु “यस्याननं योनिरुदारवाचाम्‌' इत्यादावश्लीले 
नैतादृशं नियामकम्‌, तत्रापि बभत्सितार्थव्यासक्तस्य मनस- 
स्तमुल्लंध्यासभ्ये दुगेन्धादौ प्रवृत्तिवत्प्रकरणनियन्वितस्यापि 
शब्दस्य तदुल्लंध्यविषयस्वाभाव्यादश्लीले प्रवृत्तिरिति न क्वापि 
शक्तिविषये व्यक्तिरद्धीकरणीया । यदि चैवंविधानि नियामकानि 


नाद्रियेरन्‌, तदोदाहूतस्थलेषु व्यञ्जनव्यापारोऽपि दुम्रेहः । तथाहि- 


प्रकरणादिकमुल्लंध्य व्यञ्जनव्यापारेणाप्यर्थान्तरग्रत्ययो न सर्वेत 
वक्तु शक्यते, प्रकररादीनामभिवानियामकत्वकत्पनस्येव व्यथं- 
त्वापत्तः । तद्धि नादुष्टाथेम्‌, कि तु सेन्धवमानव' इत्यादावेकाथं- 


` -मात्रपरनानाथेशब्दस्थले भ्रथंविशेषस्मृतिव्यवस्था्थं तत्‌ । 


यदि तत्रापि व्यञ्जनव्यापारेार्थान्त रप्रत्ययः स्यात्‌, तदा कथमेषा 
सिध्येत्‌ । नह्यभिमतानभिमतक्षत्रसाधारणस्य जलाशयस्या- 
भिमतक्षेत्रगामिनीमेकां कुल्यां विधायानभिमतक्षेत्रगामिनः कुल्याः 
न्तरस्यापि कल्पने जलस्याभिमतक्े त्रैकगामित्वव्यवस्था ता 
भवति । तथा च यत्र॒ कवयितुश्चमत्कारायाप्राकरणिकेऽप्यथं 
तात्पयेम्‌, यत्र वाश्लीलदोषः, तत्रेव व्यञ्जना व्यापारोन्मेषः, 
न सवंत्रेति तद्न्यवस्था सिद्धये तत्र॒ तत्र नियामकान्यस्मदुक्तानि 
अन्यादृशानि वावश्यमादतंव्यानि तेषां च(भिधानियामकत्वमेच 


वक्तुं शक्यमिति व्यर्थस्तत्र व्यव्तिकल्पनापरिशमः । दर्वारश्च तत्र॒ 








श्री मदप्पयदीक्षितवि रचितं वृत्तिवात्तिकम्‌ ४०६ 


व्यक्तिवादिमतेऽप्यभिधा व्यापारः । तथाहि यदि शक्तिरभिधा, 
निधिवादमस्त्येवाप्राकरणिकेऽपि सा । यदि च काव्यप्रकाशिका- 
दुक्त रोत्या शक्याथंप्रतिपादकत्वरूपः शब्दव्यापारः, सोऽप्यस्त्येव 
नहि तत्रा प्राकरणिकशक्यप्र तिपत्तेः शब्दादन्यज्जनकम्‌ । शक्ति- 
ग्रहमपेक्ष्य तत्प्रतिपादकत्वमभिधा इति चेत्‌, यत्राप्रकारणिकोथः, 
तत्रागृहीतशक्तिकस्यामिधया क्रिन प्रतीयते, येन स तत्र न 
स्यात्‌ । ननु शक्त्या साक्नात्प्रतिपादकत्वमभिधा । साक्नादित्य- 
विशेषणे मुख्याथंशवितग्रहमपेक्ष्य तत्प्रतिपादनव्यवधानेन तत्संबध्य- 
थान्तरप्रतिपादनरूपाया लक्षणाया श्रप्यभिधात्वप्रसङ्गात्‌ । तथा 
च प्रागेवानुवत्तंमानेनः प्रकरणेन तत्प्रमेयोपस्थापनं शीध्रभावीति 
तद्व्यवधानेनार्थान्तिरप्रतिपादनं नाभिधा इति चेत्‌, न । 
तद्विषयशक्तिग्रहमपेक्ष्य तत्प्रतिपादनमभिधा' इति लक्षणं विनेव 
सा्लात्वविशेषणं साधु, अनतिप्रसङ्कात्‌ । तत्पदरूपेण पदभद्ख- 
कृतपदान्तररूपेण वार्थान्तरप्रतिपादनन्यवधानाभावरूपसाक्ात्त्व- 
विशेषणस्य गुरुत्वात्‌ । तथाविशेषणे येन ध्वस्तमनोभवेन'- 
इत्यादौ धूजंदिपक्षे-स्फुटपदसम्बन्धितया प्रसिद्धि्राच्‌ येण च 
रित्यथेप्रतिपत्तिः 1 वेकुण्ठपक्षे-येन ध्वस्तमनोभवेन इत्या- 
दावस्पटपदसन्निधितया “शशिमच्छिरो हरः, भ्रन्धकक्षयकरः 
इत्यनयोरप्रयुक्तनिहतार्थत्वेनाप्रसिद्धितया च विलम्बेन प्रतिपत्ति 
रिति सवंसिद्धत्वे त्ासिधाविषयेऽपि तदभावापत्तं : । प्रकृताप्रकृतो- 
भयपरे यत्राप्रकृते प्रसिद्धतरम्‌, ्रकृतेऽप्रसिद्धतरं पदम्‌, ततर 


१-ष्रागेवाथमनचुक्तं' ख ग 
ए. 5१ 


॥ 
क =, चि 


न 4/4 


४१० ब्रह्ममित्र ्रवस्थी 


प्रसिद्धिप्राचु्येणाप्रकृताथेप्रतीतेरेव प्राथमिकत्वेनाप्रकरृतेऽभिधा, 
प्रकृते व्यक्तिः, इति वैपरीत्यापत्तेश्च । प्रकरणमुल्लंघ्यापि 
प्रसिद्धतरार्थस्यैव प्रथमं स्मृतेः । . अत॒ एव--द्वया्थंमप्रसिद्धेऽथे 
प्रयुक्तं निहताथंकम्‌' इत्युक्तलक्षणस्य निहतार्थ॑स्य काव्यदोषत्व- 
मुपगम्यते 1 प्रसिद्धतराप्रकृताथंप्रतीत्या प्रकरृताथैप्रतीतेव्येवधानात्‌ । 
न च निहता्थंस्य दोषत्वात्तत्प्रयोगोऽ्थंदय विवक्षास्थलेऽपि काव्ये 
न संभवति इति वाच्यम्‌ श्लेषयमकादिषु तस्य वृद्धं दोषत्वाभाव- 
स्योपपादितत्वात्‌ । श्नन्धक क्षयकरः', “राजा हरति लोकस्य, 
"राजा राजाचितांध्रं रनुपचितकलो यस्य॒ चूडामणित्वम्‌' इत्यादि 
दशंनाच्च । 


तस्माच्छब्दस्याथप्रतिपादनोपयोगितत्प्रत्यासत्तिरूपधर्मभेद एव 
वृत्तिभेदप्रयोजको न तु तद्धेदाभावः । प्रतिपादनगत- 
साक्षात्वनव्यवहितत्वभेदे सत्यपि शक्तिशक्यसम्बन्धरूपप्रतिपाद्य- 
प्रत्यासत्तिभेदेनेवाभिधालक्ष णयोर्भेददशंनात्‌, तद्धेदाभावे प्रसिद्धा- 
प्रसिद्धा्थगोचरशब्दष्लेषस्थले लक्षितलक्षणास्थले, व्यङ्खच- 
स्थले चाथंद्रयप्रतीत्योः साक्षात्त्वव्यवहितत्वभेदे सत्यप्यभिधालक्षणा- 
व्यक्त्यतिरिक्तवृत्त्यदशेनाच्च, इत्यप्रयोजकस्याव्यवस्थापादकस्य 
च साक्षात्वविशेषणस्यायोगात्‌, (तद्विषयशवितिग्रहमपेक््य तत्प्रति- 
पादकत्वमेचाभिधा' इत्यप्रकृतेऽप्यर्थऽभिधाव्यापारो दुर्वारः 1 

नेयायिकास्तु-प्रसिद्धिप्राचूयं सति प्रकरणादिशून्यस्याप्य- 





¶१--"दोषत्दस्यापोदितत्वात्‌' ख 
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थस्य स्मृतेः, प्रसिद्धयभावे प्रकरणादिमतोऽप्यस्मृतेश्च, प्रकर- 
णादिकं नाभिधानियामकम्‌ । शक्तिग्रहसंस्कारपाटवमाचनियम्य- 
त्वात्तस्याः । किन्तु लिङद्धविधया तात्पयंग्राहुकम्‌ । ग्रत एव 
हरिरस्ति इत्यनारभ्यवादश्चवणेऽपि हरिशब्दस्यायंमानिलेन्द्र- 
चन्द्रादयोऽर्था इत्यवधाग्र॑त एव, वक्तुः क्व॒तात्पयेसिति नावधा्यंत 
इत्याहुः । 

तद्रीत्या न कथंचिदपि प्रकरणाप्रकरणादिनाभिधानियसनं 
शक्यश ङ्म्‌ । तस्मात्‌ परस्तुताप्रस्तुतोभयपरेऽपि प्रस्तुताप्रस्त॒तो- 
भयवाच्यार्थेऽभिवेव वृत्तिः । तदुपस्थितेषु च पदाथेष्वाकांक्षादि- 
सहकारिवशादुभयविधवाक्याथंप्रत्ययः, इत्यप्रस्तुतविषये न पदार्थ 
प्रतोतये नापि वाक्या्थभ्रतीतये व्यक्तिरूपगन्तव्या 1 यत्त॒ श्राचा- 
मप्रस्तुते शक्तिमूलव्यञ्जनवृत््यभिधानम्‌, तदप्रस्तुताथंप्रतीतिमूलके,. 
यथा उदयमारूढः-' इत्यादिविशेषर विशिष्टः प्रथिवीपतिः 


स्वल्पे ःरग्रह्यधनैर्लोकस्य हृदयं रञ्जयति, एवं तथाभूतश्चन्द्रमा 


मृ दलैः किरणैः, इत्यादिरूपेण प्रतीयमाने उपमादयर्थालकारे तद- 
वश्यंभावद्ढोकरणामिप्रायेण । न तु त्रापि वस्तुतो व्यञ्जन- 
व्यापारास्तित्वाभिप्रायेण । 


म्राच्छादितायतदिगम्बरमुच्चकंर्गा- ` 
माक्रम्य च स्थितमुदग्रविशालश्पंगम्‌ । 

मूष्निं स्खलत्तहिनदीधितिकोटिमेन- 
मुद्रीक्ष्य को भुवि न विस्मयते नगेशम्‌ शि ०पा०व ० ४.१९ 





१ श्राचा भ्रस्तुत' क. श्राग्वासप्र ` ख. श्राचासभं ' ग. 





४१२ ब्रह्ममित्र श्रवस्थी 


इत्यादिना  शब्दशक्तिमूलस्यालंकारध्वनेरेवोदाहरणत्वेन तरपि 
लिखितत्वात्‌ । 
उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । 

इति ्लेषापादितविशगेषणसाधारण्यनिमित्तसमासोक्त्य- 
लंकारोदाह्रणे ` रागादिशब्दानामप्रस्तुतेऽप्यभिधावृत्तेरेव श्लेष- 
व्यवहारेण स्फ़टीकरणाच्च । 

नचात्र स्वतोऽप्रस्तुतयोरपि कामिनोः प्रस्तुतशशिनिशाव- 
च्छे .दकत्वेनान्वयान्न तत्र॒ तयोः सवैथेव प्रकरणासम्भवः--इति 
ब्राच्यम्‌, विशेषणसाम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः इति 
लक्षणानुरोधेनाप्रस्तुतप्रतिपततविशेषणसाम्याधीनत्वेनाप्रस्तुतस्य प्रक- 
रणसम्बन्धावगमात्प्रागेव तद्िशेषणेष्वभिधाया वाच्यत्वात्‌ । 
प्रस्तुतोपमानत्वादिना यथाकथश्िद्‌ माविप्रकरणसंबन्धस्येहापि 
सद्भावाच्च । सवेथाऽप्रस्तुतासम्बन्धस्याप्रस्तुतस्य क्वापि 
कविवक्ष्यमागोचरतवाभावात्‌ । 

नन्वेवं शब्दशक्तिमूलस्यालंकारघ्वनेः “आच्छादितायतदिग- 
म्बरम्‌ इत्याद्युदाह रणसत्तवेऽपि तन्मूलो वस्तुध्वनिर्लुप्येत, निरलं- 
कारेप्रस्तुताथं एव वस्तुष्वनेरुदाह्‌रणीयत्वात्‌, तत्र॒ च त्वयाभि- 
धाङ्धीकारात्‌-इति चेत्‌, न । यच्राप्रस्तुतेऽर्थेऽभिधयेव प्रतिपाद्य 
माने तन्मूलमनभिधेयं वस्तु प्रतीयते तत्र तदङ्खीकारात्‌ इति । 





-१--“रोगेण' क. ख. ग. 
२--च्छदकत्देनानन्वयात्तत्र' क. | | < 








श्री मदप्पयदीक्षितविरचितं वृत्तिवाक्तिकम. ४१३ 
यथा-- 

“शनिरशनिश्च तमुच्चै निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्मै त्वम्‌ ॥' 
इति । म्रत्र हि अशनि" शब्देन प्रस्तुताद्रजादन्यस्मिन्समभिव्याहूत- 
'शनिविरुढरूपे"ऽप्यथेऽभिधयैव प्रतिपाद्यमाने विरुद्धावपि 
त्वदनुव्तना्थमेकं कार्यं कुरुतः इत्युपश्लोक्य प्रभावातिशयः 
प्रतीयते । इत्थमेव प्राचीनंरपि शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनि- 
रुद्याहूतः । 

ननु- 

'भ्रममरतिमलसहदयतां प्रलयं मूर्च्छा .तमः शरीरसादम्‌ । 

मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌ ॥ 

इत्यत्र विष'पदेनाप्रस्तुतं गरलं व्यंग्यं वाच्यस्य जलद एव 
भुजगः इति रूपकस्य सिदधिकृदिति वाच्यसिद्धयङ्ख गुणीभूत 
व्य द्खचमुदाहरता मम्मटाचायणा प्रस्तुते शक्येऽपि शब्दशक्तिमूलो 
वस्तुध्वनिरुक्तः । सत्यम्‌, अप्रस्तुताथंग्रती तिमूलतया प्रतीय- 
मानयोवंस्त्वलंकारयो व्यंक्त्यवश्यंभावदाढर्यायाध्चितम्‌ श्रप्रस्तु- 
ताथऽपि व्यक्तिः इति प्रौढिवादमाव्रमवलम्ब्य तत्प्रवृत्तमिति 
नाच्राभिनिवेशः कायः । | 

ननु--' एवं प्रस्तुताथंपर्यालोचनालभ्ययोरेव वस्त्वलंकारयो- 
व्यक्त्युपगमे तत्रा्थंशक्तिमलंव व्यक्ति्भवेत्‌ इति पृथगथंशक्ति- 

१--श्रकूतभावा * ख. भ्रस्तुतभावां * ग 


२-"तत्सत्यम्‌ ग. ं 
३-'एवमप्रस्तुत * ग. । 


[१४ 
॥ च>, 4 ^ ¶ 
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४१४ बरह्ममित्र अवस्थी 
मूलध्वनेः शब्दशक्तिमूलो ' न स्यात्‌-इति चेत्‌, मैवम्‌ । तथा- 
त्वेऽपि प्रस्तुताप्रस्तुतोभयसाधारणशब्दसापेक्षतया प्रस्तुतमात्राः 
परपर्यायशब्दान्तरपरिवत्यसहिष्णुत््वेन ततस्तस्य पृथर्व्यवस्थितेः। 
एवमन्येऽप्यप्रस्तुतशक्ये व्यक्त्यनुपगमे संभाविताः क्षुद्रोपद्रवाः 
निरसनीयाः । 

इत्यप्ययदीक्षितविरचिते वृत्तिवात्तिके सुख्यवृत्तिनिणंयोनाम 

प्रथमः परिच्छेदः । 

अथ लक्षणा निर्णीयते । 

सा च मुख्याथसम्बन्धेन शब्दस्य प्रतिपादकत्वम्‌ । तत्सादु- 
श्येन प्रतिपादकत्वरूपा गौण्यपि लक्षणाप्रभेद एव, तत्सदृशेऽपि 
तच्चि रूपितसादृश्याधिकरणत्वपरम्परासंबन्धसतत्वात्‌ । न॒ हि 
 साक्षात्संबन्धे विशिष्टबुद्धियोग्यसम्बन्धे वा सत्येव लक्षणा 
~ इति नियमः, ्‌ चक्षरादेर्घ॑टनैल्यादिषु संयुक्तसमवायादिवद्विशिष्ट- 
४ बुद्धियोग्यस्य परम्परासम्बन्धस्यापि ्रत्यासत्तित्वोपपत्तेः , व्यति- 
रेकलक्षणास्थले तन्निरूपितविरोधाधिकरणत्वादिपरम्परासम्बन्ध- 
मात्रेण तादृशेन लक्षणा वलुप्तेश्च । एतेन- सादृश्यं न सम्बन्ध इति 
गौणी. लक्षणातो. भिन्ना, विशिष्टधीयोग्यस्यैव सम्बन्धत्वात्‌ 1 
, संयोगे सति "दण्डी देवदत्त इतिवत्सत्यपि सादृश्ये “सिहवान्‌ 





` १-शब्दमुलो ख. ग. 
२-'मालपर ख. 
३--इति वृत्ति" ख.,ग्‌. 
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श्रीमदप्पयदीलित वि रचितं वृत्तिवात्तिक्म ४१५ 
देवदत्तः" इति विशिष्ट बुद्धे रदशंनात्‌ इति निरस्तम्‌, विशिष्ट- 
बुद्धिनियामकपरम्परासम्बन्धमातवस्य प्रत्यासत्ित्वोपपक्तं स्ताचता 
लक्षणाक्लृप्तेश्च द शितत्वात्‌ । 

तस्मात्‌ सादुश्यगभतदन्यसम्बन्धनिमित्ततया गौणी शुद्धा चेति 
लक्षणाया एव द्वैविध्यम्‌ । 
इयं च द्विविधापि लक्षणा प्रत्येकं द्विविधा-निरूढलक्षणा 
फललक्षणा च । रुढितुल्यतया निरूढलक्षणा । विवक्षिता्थान्तरः- 
द्योतनफला फललक्षणा । आद्या (निरूढलक्षणा) यथा-- 
'लावण्यसागरभ्‌ वि प्रणयं विशेषाद्‌, 
दुग्धाम्बुराशिदुहितुस्तव तकयामि । 
यत्तां विभषि वपुषा निखिलैः प्रतीक 
रन्यां तु केवलमधोक्षज वक्षसेव ॥ 
प्रचर "लावण्य" शब्दस्य लवणत्ववाचिनो हृदयंगमत्वसादुश्यात्सुषमा- 
विशेषे रूढिलक्षणा । एवमालेख्यगजादौ गजादिशब्दस्यापि 
रूढिलक्षणानुसन्धेया । इदं गौण्या उदाहरणम्‌ । शुद्धा 
यथा-- | 
क्वणद्‌ द्विरेफावलिनीलकङ्कणम्‌, 
प्रसायं शाखाभ्‌ जमास्रवल्ल रीम्‌ । 
कृतोपगूढा कलकण्ठकूजितं- 
रनामयं पृच्छति दक्षिणानिलम्‌ ॥' 


१६ । ब्रह्ममित्र म्रवस्थी 
अत्र द्विरेफ' शब्दस्य द्रौ रेफौ यस्य' इति व्युत्पत्या भ्रमरः 
शब्दवृत्तेस्तद्वाच्ये रूडिलक्षणा ।. एवं त्वगादि शब्दानां त्वगि- 
न्द्रियादिष्वपि शुद्धा लक्षणा द्रष्टव्या । 
| फललक्षणा तावत्‌--| ल्लक्षणा, भ्रजहल्लक्षणा, 
जहदजहल्लक्षणा । सारोपा साध्यवसाना च 1 शुद्धा गौणी च । 
इत्येवं सप्तविधा फलक्षणा । 
जहल्लक्षणा यथा- 
त्वत्पादपद्यसुषमानुकृतिक्षमाणि, 
प्राप्तु प्रवालपदभाच्जिविभूषणानि । 
वल्कावृता धृतजटाः सुरदीधिकायां, 
कल्पद्रुमाः कति गिरीश तपश्चरन्ति ॥।' 
अत्र सुरदीधिका'पदस्य कल्पद्र्‌माधिकरणत्वयोग्ये तत्तीरे 
लक्षणा, मृख्याथेस्य तदधिकरणत्वेनान्वयाभावाज्जहल्लक्षणा , । 
कत्पद्रुमाणां तपश्चयत्प्रिक्षोपस्कारकं तीरस्यातिशयितपावनत्व- 
दयोतनं फलम्‌ । 


एवं गङ्धायां घोषः इति प्रसिद्धोदाहरणप्यनुसन्धेयम्‌ । 
तत्र गोस्वामिनः प्रीतये तीरस्याधिकशेत्यद्योतनं फलम । 


व्यतिरेकलक्षणापि जहल्लक्षणा प्रभेदः एव । यथा- 


१-- तत्राद्या लिविधा-श्चुद्धव सारोपा साध्यवसाना च। फल- 
लक्षणा यथाः-क 


२- यथा नास्ति ग. घ. ` 
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श्रीमदप्पयदीितविरचितं वृत्तिवात्तिकम, ४१७ 


उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सूजनताप्रथिता भवता परम्‌ । 

विदधदीदुशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥' 

अच्रापकारिण्यन्वयायोग्ये “उपकृता'दिपदः स्वार्थविरुद्ध 
लक्ष्यते । त्वयाऽपकारे क्रियमाणेऽपि मयेवं प्रियमेवोच्यते' इति 
स्वसाधृत्वद्योतनं फलम्‌ । ` 

अजहट्लक्षरणा यथा-कुन्ताः प्रविशन्ति, यष्टयश्चः इति । 
अत्र ` "कुन्ता'दिपदस्य तद्वत्सु पुरुषेषु लक्षणा । कुन्तादेरपि पुरुष- 
साहित्येन प्रवेशक्रियान्वयादहजहल्लक्षणा । तेषां निदंय प्रहुत्र त्वादि- 
योतनं फलम्‌ । 

ग्रामेकदेशदाहादो सति श्रामो दग्धः, धुष्पितं वनम्‌' 
इत्यादि प्रयोगे श्रामा'दि पदस्य स्वार्थंकदेशपरित्यागेन तदेकदेशे 


, वृत्तं जहदजहल्लक्षणा, दग्धभूयस्त्वादिद्योतनं फलम्‌ । 


सारोपा यथा- 
नाथ त्वदीयमकलङ्कमिमं मूखेन्दु- 
मापीय तृप्यति सदा वसुधा यतस्ते । 
तेनेव कि नव'सुधारसगोचरोऽभू- _ 
दिन्दुः कल _्गुमलिनीकृतमध्यभागः ॥ 
१--अत्र 'उपकर्तुःरदारप्रकतित्वादपकत्त रि सपदि विपदौचित्यं 
व्यर्थम्‌ ।' इति साहित्य चूडामणिकारः । साहित्यचूडामणि 
प° ९७ अनन्तशयन ग्रन्थावलि १९२६ 
२- अत्र भीतिपलायनवाक्ये कुन्ता ख., ग, ` ` 


३-तव' क 
ए. 55. 





४१० 5 ब्रह्यमिच्र श्रवस्थी ` 


अत्र॒ “इन्दु'शब्दस्य मुखे लावण्यादिसादृश्याद्गोणस्षारोपा- 
लक्षणा । ताद्रप्यप्रतीतिः फलम्‌ । एवं गौर्वाहीकः', मुखं कमलम्‌ 
इत्यादिव्यासेऽपि गौणसारोपलक्षणा द्रष्टव्या । 
गोण साध्यवसानलक्षणा यथा- 
नाभेरभृत्तव चतुर्भुज नान्तरिक्षं, 
यन्नाभिरेव यदुनेतरियं ततोऽभूत्‌ । 
म्रन्योऽन्यसंश्रयपराहतिदूषितं य- 
दाह श्रू तिस्तदविमृश्य किमथंत्वम्‌ ॥ 
म्रत्रान्तरिक्न पदस्य भगवदवलग्ने सृक्ष्मत्वसादुश्याद्गौण- 
साध्यवसानलक्षणा । सवेथेवाभेदप्रतिपत्तिः फलम्‌ । विषयस्य ` 
विषयिभेदेनान 'पल्ल.तेन तद्रूपोपरक्तताप्रतीतिस्ताद्रप्यप्रतिपत्तिः 
विषयस्य विषयिणेवाभेदप्रतीतिः सर्वथेवाभेदप्रतिपत्तिः, इति 
सारोपसाध्यवसायलक्षणाफलयोभंदः । विषयविषयिवाचकयोद्रेयोरपि ` 
निदेशे श्रारोपः, विषयिपदमात्रस्य विषयलाक्षणिकतया 
निदंशोऽध्यवसायः इत्यारोपाध्यवसाययोर्मेदः 1 
ननु सारोपलक्षणोदाहरणे भमुखेन्दुः' इत्यादौ “ईइन्द्रादि'पदस्य 
मुखादौ न मुखत्वादिना लक्षणा, मुख'पदस्यापि सत्त्वेन पौनस्- 
क्त्यापत्त: । नापीन्दुगतलावण्यादिगुणेन, अन्यगुणस्यान्यत्र प्रवृत्ति- 
निमित्तत्वायोगात्‌ । नापि मुखगतलावण्यादिगुणेन, मुख्याथंसम्बन्ध- 





१-"विषयस्य' न, ख. ग. 
२ -^ पह्ुषेनः ख. ग. = + ५ 
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श्रौ मदप्पयदीक्षितविरचितं वृत्तिवा्तिकम, ४१९ 
रहितगणमुखेन लक्षणायोगात्‌ । मैवम्‌ । मुखचन्द्रोभयानचुगत- 
लावण्यसामान्यादिमुखेन लक्षणोपगमे दोषद्रयस्याप्यसंस्पर्शात्‌ । 
इदमेवाभिसन्धायोक्तं वृद्धेः 'लक््यमारगुणेर्योगाद्‌ वृत्तरिष्टा तु 
गोणता' इति । 

शुद्धसारोपलक्षणा यथा- 
आपादमाचिकूरभारमशेषमङ्ख- 
मानन्दसारमरविन्ददृशामसीमम्‌ । 
ग्रन्तमंम स्फुरतु संततमन्तरात्म- 
न्नम्भोजलोचन तव धरितहस्तिशैलम्‌ 


प्रत्र भगवदङ्खेष्वानन्दकारित्वेन (आनन्द'पदस्य सारोप- 
लक्षणा । श्रानन्दकरणे इतरवेलक्षण्यद्योतनं फलम्‌ । आनन्दकारिणि 
विषयनिगरणेन आनन्दोऽयम्‌' इति प्रयोगे साध्यवस्रायलक्षणा । 
,आनन्दाव्यभिचारदोतनं फलम्‌ । एवं शुद्धा पचविधा, गौणी 
द्िविवा, इति सप्तविधा फललक्षणा । | 

ननु गौण्यामपि जहदजहल्लक्ष णाभेदौ संभवतः, भूख 
कमलम्‌" गौर्वाहीकः' इत्यादौ जहल्लक्षणा तावत्स्फुटैव । .अजहल्ल- 
क्षणापि गोवाहीकोभयविषये गाव॒ एते समानीयन्ताम्‌' . इत्यादौ 
दृश्यते । श्रत: कथं द्विविधैव गौणी ? उच्यते--मुख्याथंसाद्श्येन 


लक्षणा गौणी । न च तत्रैव तत्सादृश्यमस्ति, येन मूखेऽपि गौखी- 


१-(आनन्दग्यभिः' घ. 
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वृत्तिः स्यात्‌ । शुद्धात्वजहल्लक्षणा--कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यादौ 
विशेषरणवाचिनो विशिष्टे संभवति, विशिष्टविशेषणयोरेकदेश्येक- 
देशभावरूपसम्बन्धसत्त्वात्‌ । अतो गाव एते समानीयन्ताम्‌' इत्या- 
दावभिधालक्षणाभ्यामेवाथंद्रयप्रतिपादनम्‌, गद्धायां जलं 
घोषश्च तिष्ठति" इत्यत्रेवेति* न गौण्या जहदजहल्लक्ष णाभेद- 
संभवः, तस्मात्सप्तंव लक्षणाभेदा इति । इत्थमयं चिरन्तनः 
प्रदशितो लक्षणाविभाग इति । 

अत्रेदं प्रतिभाति-शुद्धासु साध्यवसायलक्षणाभेद `कथनमयु- 
क्तम्‌, पराथ स्वसमपेणस्याविशेषेण तस्य जहल्लक्षणानतिरेकात्‌ । 
न हि तदविशेषेऽपि सारोपलक्षणायां विषयवाचकसामानाधिकरण्य- 
कृतवेचिव्यान्तरमस्ति, येन तद्वदेव जहल्लक्षणातः परथगुदाद्ियेत । | 
` " ननु-काययंकारण भाव^सम्बन्धेन वृत्तिः इत्यत एव परथक्त्वमस्तु, 
कायेकारणभावातिरिक्तेन ग ्खाती रादिगतसंयोगादिसंबन्धेन 
वत्तौ जहल्लक्षणा' इत्यसंकरोपपत्ते: । मैवम्‌ । "राजकीयः पुरुषो 
राजा, इन्द्राथास्थूणा इन्द्रः, अतक्षायं तक्षा, अग्रहस्तोऽयं हस्तः 
इति स्वस्वामिभावतादर््यतात्करम्यावयवावय विभावेष्वपि कायै 
कारणभाव इव सारोपाध्यवसायलक्षणयोराकरग्रन्थेषदाहुरणादा- 
श्रयाश्रयिभावसम्बन्धेऽप्यलंकारसुधानिधावृदाहरणाच्च वैचिव्या- 
न्तराभावेऽप्रि सम्बन्धभेदमात्रेण विधान्तरोपगमे सम्बन्धभेदान्तर- 


` १-"इत्यत्रान्वेति' ख. ग. 
२-प्रभेद' ख. ग. 
३- सम्बन्धे" क. 
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मचलम्ब्यापि विधान्तरोपव्णंनस्य ` प्रत्याख्यातुमशक्यतया सप्त- 
विधत्वनियमासामंजस्यप्रसङ्काच्च । 

ननु साध्यवसायलक्षणोदाह्रणेष्वभेदासिन्यक्तिरस्ति, 
श्रयमानन्दः, अयं राजा इत्यादावानन्द राजाय भेदाभिव्यक््तिपूवेक- 
मेवानन्दाव्यभिचारित्वानुल्लंध्यशासनत्वादिफलप्रतीतेः, अतो व्यंग्य 
वेचित्रयेण भेदोऽस्तु इति चेत्‌, न । जहल्लक्नणोदाह्रणेऽपि तीरे 
प्रवाहाभेदाभिव्यक्तिपूवेकमेव तत्र तदगतातिशयितशेत्यपावनत्वादि- 
फलप्रतीतेः । तीरे प्रवाहतादात्म्यप्रतोत्यभावे तत्र प्रवाहगता- 
तिशयितशेत्यादेः प्रत्ययासंभवात्‌ । नहि तीरे गगासम्बन्ध- 
प्रयुक्तं तद्गतस्वाभाविकशेत्यादिद्योतनमेव लक्षणाफलम्‌, येन 
गंगादिसम्बन्धितीरत्वेन लक्षणेव तल्लभ्यते इति नाभेदामिव्यक्ति- 
रङ्घीक्रियते, सत्यपि मूख्ये गद्खातीरादिपदे स्वायत्तं च शब्दयोगे 
मुख्यप्रयोगादपि लभ्यस्य लक्षणाफलत्वायोगात्‌ । काव्यसरणो- .. 
लक्षणायां काव्यशोभातिशयाधायकतयाप्यधिकं स्तोतुकामस्तस्य 
प्रवाहतादात्म्यप्रतिपत्त्या तद्गतातिशयितपावनत्वद्योतनाय तस्मिन्‌ 
गङ्गापदं प्रयुङ्क्ते" इति दशनाच्च । अतो जहल्लक्षणायामप्य- 
भेदाभिन्यक्तिरविशिष्टा । उक्तं च काव्यप्रकाशिकायाम्‌-तटादीनां 
गङ्खादिशब्दप्रतिपादने ततत्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादयिषित- 
प्रयोजनसम्प्रत्ययः इति । रत्नाकरेणाप्युक्तम्‌-सरोतस्तीरयोरे $ 





१-वणनस्यापि' च. ग. 
२-“शत्यपावनत्वादेः भ्रः ख. शत्यपावनत्वपभरत्य ग. 
२-काग्यप्रकाश पु ४६, पुना संस्करण 


म 
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शब्दबोध्यत्वेन तादात्म्यप्रतीतेः स्रोतोधर्माः शेत्यपावनत्वादय- 
स्तोरे प्रतीयन्ते इति प्रयोजनसिद्धिः' इति । अतः साध्यवसाय- 
लक्षणायाः फलकृतोऽन्यक्रृतो वा न॒ जहल्लक्षणातो भेदः संभवति 
इति न तदुदाहरण-पाथेक्यं युक्तम्‌ । तथा सारोपलक्षणोदाहरणे 
उपमानोपयेयानुगतसाधारणधमेमुखेन लक्षणा इत्ययुक्तम्‌ । 
तथासति यत्र साधारणधमंस्यापि पदान्तरेणोपादानं तत्र पौनरू- 
क्त्यापत्तं : । यथा-- 
ताराभिरामपरिणाहलसत्सिताभ्च, 
तापिच्छमेचकमुरः शरदन्तरिश्नम्‌ । 
प्राप्येव देव तव कौस्तुभपूर्णंचन्द्रः, 
पूणा बिमत्ति पुरुषोत्तमकान्तिरेखाम्‌ ॥' 

अत्र हि वक्षोन्तरिक्योः साधारणः परिणाहित्वमेचकत्वादि- 
धर्मोऽपि प्रथगुपात्त एव । उपात्तधर्मातिरिक्तध्ममुखेन लक्षणास्तुः 
इति चेत्‌ न । उपात्तमेचकत्वादिव्यतिरिक्तसामान्यधर्मास्फरणेऽपि 
सहृदयानां परिपू्णवाक्याथंप्रतीतिदशेनाद्‌ द्रव्यत्वादिसामान्यधरममंस्य 
कवितानङ्गत्वात्‌ । अन्ततः कवयितुरप्येतादुशस्थलेषपात्तधर्माति- 
रिक्तधमगर्भीकाराभावाच्च । 

ननु इह मा भूत्सारोपलक्षणा । उर एव शरदन्तरिक्षम्‌ः इति 
मगूरव्यसकादिसमासोपगमे हि सा भवति । किन्तु उरः शरदन्त- 
रिक्षमिव' इत्युपमितसमासोऽस्तु । तत्र च. विग्रहवाक्यस्थो लुप्त- 


४-- 'पायक्ययुक्तम्‌' ख. ग. 





८ ~ ~ ~> ‰ @ = ~ ॐ 


1 


श्रीमदप्पयदीक्षितविरचितम. वृत्तिवात्तिकम. ४२३ 


इवकारः सादृश्यं प्रतिपादयतीति नोपमानवाचकस्योपमेये लक्षणाः 
इत्यालंकारिकाणामम्युपगमः । तत्र॒ तैलुप्तोपसमाङ्गीकारात्‌; 
इति न कश्चिद्‌ दोषः इति चेत्‌, न । मेचकत्वादिसासान्यस्य शब्दो- 
पात्ततयोपमितसमासासंभवात्‌ । उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या 
प्रयोगे * इति सामान्याप्रयोगे एव तत्समासानुशासनात्‌ । ग्रालंका- 
रिकंरपि-'सामान्यप्रयोगे सत्युपमावाधकसत्वात्सारोपलक्षणा- 
मूलको रूपकालंकारः । न तुपमाल ङ्कारः" इत्यभ्युपगमात्‌ । उपमितः 
समासे व्मवाचकलुप्तोपमालंकारष्येव तैरुदाहरणाच्च । सामान्य- 
धमरप्रयोगेऽप्युपमितसमासाङ्गीकारे हि केवलवाचकलुप्तापि 
तत्रोदाद्ियेत । 


नन्वेवं साधारणधमंप्रयोगे सादृश्यमुखेन लक्षणाऽस्तु, तद्रा- 
चकस्य यथा इव वाऽब्देरप्रयोगेण पौनस्क्त्याप्रसङ्गात्‌ । तत्‌” 
प्रयोगे उपमानवाचकस्य साद्श्यप्रतियोगिभूतस्ववाच्यपरतयोपमेय- 
लक्षणाया भ्रवाच्यत्वात्‌ इति चेत्‌, न । तथा सति “साद्श्यस्य 
शब्दोपात्तत्वेनोपमालंकारस्य प्राप्त्या सारोपलक्षणायां रू पकादि- 
रलंकारः, नोपमा इत्यलंकारविभागासामज्जस्यप्रसङ्खात्‌। न हि 


सादृश्यस्य वाच्यत्व ॒एवोपमा, कमलसुहृन्मुखम्‌' इत्यादौ सुह- 





१-पाणिनि २-१-५६ २-'वाचकासत्वाः ख. ग. 


३--'सामानयधमं " क. ४--'तत्तत्परयोगे' ख. श. 


५- सादृश्यश "क ६ सावुश्यवाच्यत्व“ क 
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दादि'पदेन लक्षणायामप्युपमासम्प्रतिपत्त : । अपि च 'पादाम्बुजम्‌' 
इत्यादौ व्याघ्रादेः समासेनोपमायाः मयूरव्यंसकादिसमासेन रूप- 
कस्य च संभवेन सवेंत्रानवधारणे प्राप्ते यत्र -- 

पादाम्बुजं भवतु वो विजयाय मञ्जु, 

मञ्जीर शिज्जितमनोह्‌रमस्विकायाः ।।' 
इत्यादौ पादे संभवन्मञ्जीरयोगादिकं निबध्यते, तत्र॒ तदानु- 
गुण्यात्‌ पूवंपदाथंप्रधानेन व्याघ्रादिसमासेनोपमालंकारः, यत्र तु- 

यस्यानिशं दिविषदश्चरणाविन्द- 

मुत्त सयन्त्यमितभक्तिमरावनम्राः ।।' 
इत्यादावरविन्दकायेमृत्त सनादिकं निबध्यते, तत्र॒ तदानुग- 
ण्यादुत्तरपदाथंप्रधानेन मयूरव्यंसकादिसमासेन रूपकालंकारः, इति 
व्यवस्था सर्वैरपि प्रतिपाद्यते । न च इयं व्यवस्था 'चरणारविन्दमि' 
त्यादिरूपकस्थलेषु अर विन्दादि'पदानामरविन्दत्वाद्याकारमपहाया- 
रुणिमादिसाधारणधरमंमूखेन तच्चिवन्धनसाद्श्यमुखेन वा चरणा- 
दिलक्षकत्वे यज्यते । तथा सत्युत्तरपदाथंस्यारुण्य ष्साद्श्य- 
गुणस्य प्राधान्यादियोगेन मयूरव्यंसकादिसमासाश्रयणेऽपि व्या- 
घ्रादिक्षमासाश्रयण इव पूवंपदा्थचरणस्येव प्राधान्यापत्त्योत्त स~ 
नानुगुण्यस्य' विरहतौल्यापत्त: । गुणजात्यो्जातिप्राधान्यस्य 
१-साद्श्यादिगुणस्य' ख. ग. 
र२--्राधान्यायोगेन' ख. ग. ` 
३“ वुगुणस्य क 
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नी लोत्पलादौ व्यवस्थितेः । उत्तरपदार्थस्य श्राधान्येऽप्यरविन्द- 
जातेरिवारुण्यसादुश्यादिगुणस्योत्तंसनानुगुणत्वाभावाच्च । तस्मात्‌ 
सारोपलक्षणोदाहरणेषु साधारणधर्मादिमुखेन लक्षणा-- इत्ययु- 
क्तम्‌ । तथा--ताद्रप्यग्र तीतिरत फलम्‌ इत्यप्ययुक्तम्‌ । सामान्य 
ध्ममुखेन सादृश्यमुखेन वा लक्षणोपगमे ताद्व प्याभिव्यक्त्य- 
योगात्‌, तथाहि-कान्तिमन्मुखम्‌", "चन्द्रप्षदशं मुखम्‌ इत्यादि- 
रथैः संपद्यते 1 न चैतावता ताद्रप्यासिव्यक्तिः, कान्तिसन्मुखम्‌ 
इत्यादि प्रयोगेऽपि तत्प्रसङ्गात्‌ 1 न च शङ्कायां घोषः इत्याद 
सोतस्ती रयोरभेदाध्यवसायवन्मुखचन्द्रयोरेकशब्दवोध्यतया केचल 
शब्दशक्तिमूलव्यञ्जनव्यापारेण ताद्र प्याध्यवसाय इति नाति- 
प्रसद्ध : इति वाच्यम्‌, तदा मुखकान्तिमितोरेव तद्र प्याभिन्यक्तेः 
संभवेन 'ववत्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरुज्जम्भते' इत्यादा- 
वानुभाविकस्य मूखत्वोपरक्तचन्द्रताद्र प्यप्रत्ययस्याक्लिष्टसमथंना 
| संभवात्‌ 1 तथा मुखं कमलम्‌' इत्यादिव्यासेऽपि सत्र विषय- ्‌ 
चिषयिपदयोः सामानाधिकरण्ये सारोपलक्षणा इत्यप्ययुक्तम्‌ । ध 
विद्वन्मानसहंस वैरिकमलासंकोचदीप्तचयुते, य 
दुगमिागंणनीललोहितसमित्स्वीकारवैश्वानर । = 
सत्यप्रीतिविधानदक्न विजयप्रारभावमीम प्रमो, 
साम्राज्यं वरवोरवत्सरशतं वेरिञ्चमूच्चैः क्रियाः ॥ 






इत्यन ८हंसादि शब्दानां वण्यं राजनि प्रत्यासत्तिरूपसुख्य सादुक्य- ` 





१-साद्ह्थपतीत्या" ख. ग 
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४२६ ब्रह्ममित्न श्रवस्थी 
प्रतीत्या लक्नणासंभवात्‌ । तथा हि-विदृषां मानष हृदय- 
मेव मानसं सर इत्यादि श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायलभ्यमानस- 
वासित्वादिसाधारणधर्मनिवन्धनमेव तत्र सादृश्यं वाच्यम्‌ । तदन्य- 
मुखकमलादिवत्प्रसिद्धसादुश्यस्याभावात्‌ 1 न च तेन सादुश्येन 
लक्षणा संभवति, तट्लस्भकस्य श्लेषस्य रूपकोत्थाप्यतया रूपका- 
पक्षलक्षणादशायां तस्य बुदधिपथानारोहात्‌ । न च श्लेषस्यैव 
प्राधान्यं कि न स्यात्‌ इति वाच्यम्‌; रूपकं विना कवेरथंद्रयविव- 
क्षायामिह गमकाभावेन षलेषानिवृत्ते : । श्रभिधायाः प्रकरणनिय- 
म्यत्वपक्षो प्राचीनाभिमते रूपकात्प्राक्‌ प्रकरणसम्बन्धरहित 
सारोपलक्षणार्थान्तराभिधानस्येवासंभवात्‌ । 
रूपक पूवेसंसिद्धं ्लेषं ` तज्ज्ञापयेद्यदि । 
तदारूपकमेव स्यादन्यथा श्लेव इष्यते । म्र °स°ऽनि०का० २१ 
इति श्रलेषरूपकयोविभागं व्यवस्थापितवता चक्रवत्तिनाप्य- 
स्मिन्नुदाहरणे रूपकोपवणैनेनात्र श्लेषपाश्चात्यत्वस्यास्फुटी- 
करणाच्च इति । ग्रत्रेदं तत््वं-'विटन्मानसहंस-' इत्यादो 
'हंसादि' पदानां वण्ये राजनि लक्षणा नाद्धीकर्तव्या, सामानाधि- 
करण्येन वण्यंस्य राज्ञः प्रसिद्धहंसजातीयादिभिरभेदस्य वाक्या्थं- 
'विधयेव प्रतीत्धुपपत्त: । न च एवमभेदप्रत्ययसंभवेऽपि ताद्र प्य- 
प्रत्ययो न लक्षणां विना सिध्येत्‌ । स एव च विषयविषयिपद 
सामानाधिकरण्यस्थले सवत्र विवक्षित इति वाच्यम्‌, तत्र॒ माना- 


१--उत्थापये्यदि' अलंकारस्वंस्वनिष्कृष्टा्थंकारिका २१ 
२ - "विरोधयेव' क. | 











श्रीमदप्पयदीक्षितविरचितम वृत्तिव्रा्तिकम ४२७ 
भावात्‌ । ऊध्वं विरञ्िभवनात्तव नाभिपद्मात्‌ इत्यादौ विषय- 
विषयिपदसामानाधिकरण्येऽप्येवकारसाक्नात्पदाभ्यामुरःस्थले प्र सिद्ध- 
पद्मपदाभेदविवक्षाया एव स्फुटीकरणाच्च । न चं एवं "विद्र 
न्मानसहंस इत्यादावतिशयो क्तिरेव स्यात्‌ विषयस्य विषयिताद्रुप्ये 
रूपकम्‌, विषय्यभेदेऽतिशयोक्तिः' इति व्यवस्थितेः । तथा चं 
विषयचिषयिस।मानाधिकरण्यस्थले रूपकं, विषय्यभेदमा्र निरदेश- 
स्थलेऽतिशयोक्तिः' इति व्यवस्थाविभाग इति वाच्यम्‌ । 


ह॒ त्पङ्कजानि भजतां प्रतिबोधयन्त, 
संसारसागरमपि प्रविशोषयन्ती । 
ज्योट्स्नात्वदघ्रिनखचन्द्रसमुद्गतेय- 
मन्याद्‌शीमभयदां प्रकृति विभति ॥ 


इत्यत्र नखकान्तिरूपविषयनिगरणेन ज्योत्स्ना इति विषयि- 
पदमात्रनिदंशेऽपि पङ्कजविकासकत्वादिना प्रसिद्धज्योत्स्नातो 
- व्यतिरेकेण तक्ताद्र प्यमात्रप्रतीतेदंशनेन व्यवस्थाद्वयस्याप्यशक्या- 
| ज्गीकारत्वात्‌ । तथा च यदि ताद्रप्ये रूपकम्‌, अभेदेऽतिशयोक्तिः' 
इति व्यवस्थां परित्यज्य “विषयविषयिपदसामानाधिकरण्ये 
रूपकम्‌, विषयिपदमात्र निदं शेऽतिशयोक्तिः' इति व्यचस्थाद्वियते, 
तदा "विद्रन्मानसहंस" इत्यादावभेदप्रतीतो सत्यामपि रूपकं संभ- 
र वतीति न काचिदनुपपत्तिः । यदि च तथा सति रूपकातिशयो- 
क्तयोः शब्दवेचित्र्यमात्रभेदप्राप्त्या परस्परमथलिंकाररूपत्वं न 





४२८ ब्रह्ममित्र अवस्थी 
स्यादित्याद्या व्यवस्थाद्रियते, तदा “ज्योत्स्ना त्वदंध्रिनख- इत्यादौ 
विषयिपदमात्रमिदेशेऽपि प्राचीनमर्यादायामतिशयोक्तिमपहाय रूपक- 
मेवाङ्खीकतव्यम्‌ । तद्त्‌ "विद्रन्मानसहंस' इत्यादौ विषयविषयि- 
पदसामानाधिकरण्येऽप्यतिशयोक्तिरङद्धीक्रियताम्‌ । किमनुपपन्नम्‌ । 
तस्मात्‌ एतादुशस्थले समभिव्याहारादभेदप्रतीत्युपगमे न कंश्चि- 
होष इति व्यर्थो लक्षणोपपादनप्रयासः । न च एवं सवत्र विषय- 
विषयिसामानाधिकरण्यस्थले समभिव्यहारादभेदग्रतीतेवेक्तु 
शक्यत्वात्क्वचिदपि सारोपलक्षणा न स्यात्‌-इति वाच्यम्‌, 
इष्टापत्तं : । 

इति श्री श्रप्पयदीक्षितविरचिते वृत्तिवात्तिके लक्षणा वृत्तिनिणयोनाम 

द्वितीयः परिच्छेदः । 
समाप्तश्चायसमुपलभ्यमानो ्रन्थः । 


१- इति वृतिवात्तिके खे ग 
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त्रीणि कारणानि जावश्यकानि न वा ? 
एन ० एस ° रामानुजताताचायः, तिर्पति 


तर्कसंग्रह॒-दी पिका-कारिकावली-मुक्तावलीप्रमृतिषु न्यायवेशेषिकानुसारिषु 
प्रकरणाग्रन्येषु समवायिकारणं असमवायिकारणं निमित्तकारणं चेति कारणं त्रघा 
विमज्य तस्थ प्रत्येकं लक्षणमपि परिष्कृत्य प्रतिपादितमस्तीत्ययं विषयः मन्ये प्रायः 
स्ववां संस्कृत विदुषां विदितचर इति । भत्र केचन आवुनिकविमशंकाः इः { कारणस्य 
वरोधा विमागः न सूत्रादिषु प्राचीनेषु ग्रन्थेषु उल्लिखितः केवलं नव्यनेयायिकंः सवि- 
जम्मं प्रतिपादित इति मन्यन्ते । एतत्तत्वपरिशीलनाय अयं लेखः । 

कारणत्रयस्य वेशेषिकूदशनसंमतत्वम्‌ 

वैशेषिकसूत्र ष्वेव कारणत्रयप्रस्तावो विद्यत इति प्रथमं निरूपयामः । दशमेऽ- 

व्याये द्वितीयाद्िके आदिमानि सप्त सूत्राणि विमृशेम । तत्र प्रथमं सूत्रम्‌- 
कारणमिति द्रव्ये कायसमवायात्‌' 

इति । इद सूत्रं उपस्कारे इत्थं व्याख्यातम्‌- 

कारणम्‌-समवायिकारणमिदमिति प्रतीतिप्रयोगौ द्रव्ये द्रष्टव्यौ । कुत 
एवम्‌ ? श्रत आह-कायंसमवायात्‌ । कार्याणि द्रव्यगुणकर्माणि तत्रं व समवयन्ति 
यत इति । 

पटादिरूपं द्रव्यं तन्त्वादिद्रव्ये समवायसंबन्धेन वर्तते । शुक्लादिगुणः पटादि- 
द्रव्ये समवायेन विद्यते । उल्क्षेपणादिरूपा क्रिया हस्तादिद्रन्ये समवायसंबन्येनास्ति । 
एवं च कार्याणां द्रव्यगुणकमणां समवायसंबन्धेन द्रव्ये वतंमानत्वात्‌ द्रव्यं 
समवायिकारणमिति सूत्राथः । यद्यपि सूत्रे कारणमिति सामान्यत उक्तम्‌, तथापि 
कार्यसमवायात्‌' इति हेतुमहिम्ना कारणपदेन समवायिकारणमेव विवक्षितमिति 
निश्चीयते । न हि समवायिकारणादन्यस्मिन्‌ कारणे कार्यसमवायोऽस्ति । तथा चानेन 
सत्रेण समवायिकारणं कणादस्य संमतमित्युन्नीयते 1 अस्य सूत्रस्य न॒ कोऽप्यन्योऽ्थः 





४३० एन० एस° रामानुजताताचायैः 


संमवति । कारणपदं हि यदि कारणसामान्यपरं स्यात्‌, तदा द्रव्यं, कारणमिति 
प्रतीतिव्यवहारयोविषयः, कायस मवायात्‌ इत्यथः सूत्रस्य वक्तव्यः स्यात्‌ । स चासंगतः। 
कायंसमवायरहितेष्वपि गुणक्रियादिषु तन्तुरूपं पटरूपस्य कारणमित्यादिप्रतीते- 
व्यवहारस्य च सत्त्वेन कार्यसमवायस्य कारणमिति प्रती तिव्यवह्‌ा राप्रयोजकत्वात्‌ । 
भ्रतः समवायिकारणपरत्वमेवे सूत्रस्थकारणपदस्य योयुज्यते । कायंसमवायाश्चयत्वं 
समवायेन कार्याश्नियत्वं वा समवायिकारणत्वमिति लक्षणमप्यनेन सूत्रेण सूच्यते । 

ततो द्वितीयं सूत्र--'संयोगाद्वा' इति । न केवलं समवायिकारणत्वमेव द्रव्यस्य, 
अपि तु निमित्तकारणत्वमपीत्यनेन सूव्रण प्रतिपाद्यते । पूर्वसूत्रादत्र कारणमिति द्रव्ये 
इत्यनुवतंते । भ्रनुव॒त्तस्य कारणणशब्दस्य पूर्वसूत्रे समवायिकारणपरस्यापि अत्र सूत्र 
निमित्तकारणपरत्वम्‌ भ्रौ चित्यादाश्रीयते । तथा च द्रव्ये निमित्तकारणमिति प्रतीति- 
व्यवहारी संयोगात्‌ हेतो मं वतः इति सूत्रा: । (तुरीतन्तुसंयोगस्यापि पटकारणत्वात्‌ 
तद्‌ द्वारा तुर्यास्तन्तोश्च पटनिमित्तकारणःवमपि' इत्युपस्कारः । यद्वा वाशब्दः समूच्च- 
या्थेकः 1 पूर्वसूत्रादनुवत्तस्य कारणपदस्यात्र सूत्रेऽपि समवायिकारणमित्येवा्थंः । 
द्रव्यस्य तन्त्वादेः पटादिकं प्रति यत्‌ समवायिकारणत्वं वतते तत्‌ तुरीतन्तुसंयोगाच्च 
मवति । तुरीतन्तुसंयोगो नास्ति चेत्‌ संयुज्यमानेष्वपि तन्तुषु पटो नोत्पद्येत ! तन्तोः 
पटसमवायिकारणत्वं च न स्यात्‌ । तथा च समवायिक!(रणासमवाविकारणानृग्राह- 
कत्वरूपं निमित्तकारणलक्षणमप्यत्र सूत्रे सूचितमिति मन्तव्यम्‌ । 

ततस्तृतीश्रं सूव्रम्‌--"कारणे समवायात्‌ कर्माशि' इति । श्रनेन सूत्रेण कर्मणां 
कारणत्वं प्रतिपाद्यते । कर्माणि कारणानि । कस्मात्‌ ? कारणे समवायात्‌ । कस्य 
कारणे इत्याकाडः क्षायां कायस्येति अर्थात्सिद्धधति 1 तथा च या क्रिया यत्कायंस्य 
कारणं मवति, सा तत्कार्यकारणे समवेता सती ततूकायंकारणं भवतीत्यर्थः । यथा 
हस्तगतक्रियया हस्तपुस्तकसंयोगो जायते । तत्र कार्य संयोगः तस्य कारणं (समवायि- 
कारणं) हस्तः, तत्र समवेता सती क्रिया संयोगकारं भवति । तथा च कार्य॑ंसमवायि- 
कारणे समवेतं सत्‌ यत्‌ कारणं तत्‌ प्रथमसुवरोक्तसमवायिकारणविलक्षणत्वात्‌ असम- 
वायिकारणमिति व्यपदिश्यते । अनेन सूत्रेण कार्येकार्थप्रत्यासतत्या कारणत्वरूपम्‌ 
श्रसमवायिकारणत्वं सूचितम्‌ । 


त्रीणि कारणानि भ्रावश्यकानिनवा ? ४३१ 


ग्रत्र सूत्रे कर्मणि" इति सप्तम्येकवचनान्तपाठः सावीयान्‌ । प्रथमसूत्रे द्रव्ये" 
इति पाठात्‌, तथा उपरि सूत्रे "ल्पे" इति पाठाच्च । अत्र प्रथमसुच्रात्‌ (कारणसित्ि' 
इति भागोऽनुवतंते । कर्मणि-- क्रियायाम्‌, कारणमिति प्रतीतिव्यवहारौ कारणे 
समवायात्‌ मवत इति सूत्रार्थः । तन्तुगतं रूप हि कार्यनूतस्य पट्पस्य यत्‌ कारणं 
पटः तेन सह एकस्मिन्नर्थे तन्तौ समवेतम्‌ । तथा च कारणकराधंप्रत्यासत्या कारणत्व- 
रूपमसमवायिकारणत्वमत्र सूत्रे सूचितम्‌ । 


ततः सप्तमं सुत्रम्‌ -सयुक्तसमवायादग्नेवेशेपिकम्‌' इति । अव्र कारणमिति 
पदमध्याहार्यम्‌ । प्रगे: वंशेपिकं--विशेषगृणरूपमौष्प्यं पाकजंरूपादिषु कारणम्‌, 
रूपाद्याश्रयवस्तुसंयुक्तं च्रग्नौ समवायात्‌ । इदं कारणं पूवोक्तिकारणद्वय विलक्षणत्वा्नि- 
मित्तकारणमिति व्यपदिश्यते । 


इत्थं च एतः सत्रे, नन्यनेयायिकः यत्‌ कारणात्रयस्य लक्षणमुक्तं तत्‌ स्ववाचा 
उक्त्वा कारणत्वं प्रतिपादितमिति कारणत्रयमपि सुचितमित्येव निर्णीयते । यद्यपि 
सूत्राण्येतानि--द्रव्यस्य कारणत्वे कायंसमवायो हेतुः, कमंणः कारणत्वे कार्यकाथं- 
समवायः प्रयोजकः, रूपस्य काररात्वे कारणंकार्थंसमवायः प्रयोजकः, भ्रौष्ण्यस्य 
काररात्वे कारणसयुक्तसमवायः प्रयोजकः इत्ये तावन्मात्रकथनेन तस्य॒ तस्य कारणत्व- 
प्रकारमेव रुष््टीकुर्वन्तीति प्रतीयते, तथापि प्रयोजकवंलक्षप्यात्‌ कारणत्वेऽपि वेलक्षण्य- 
माध्रित्य कारणत्वस्य समवायिकारणत्वासमवायिकारणत्वनिमित्तकारणत्वरूपेण 
त्र विध्यमनन्तरकालिका ्राशिध्रियिरे इति युक्त मन्यामहे । 


तथापि सूत्रकारेण समवायिकारणम्‌ असमवायिकारणं निमित्तकारणम्‌ इति 
शब्दप्रयोगात्‌ एतैः शब्दवि भागः सुत्रानारूढ इति चेत्‌-अत्र ब्रमः । अ्र्यायान्तरे ते 
शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति । दशमाध्याये लक्षणक्रथनमिति विवेक इति । क्रियागुणवत्‌ 
समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌" (व° सु° 1-1-15), (कारणं त्वसमवायिनो 
गुणाः (व° सू° 5-2-24), "कारणेन कालः" (व° सु° 5-2-26) इति सूत्राणि 
द्रष्टव्यानि । 

तथा प्र शस्तपादभाष्येऽपि कारणत्रयं स्वीकृतम्‌ । युगपत्‌ त्रयाणां समवाय्य्‌- 
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समवायिनिमित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः इत्यादयो भाष्यग्रन्थाः 


परिशीलनीयाः । तथा किरणावल्याम्‌ उदयनाचार्यः कारणत्रयं तत्र तत्र॒ निदिष्टम्‌ । 
(§€< ८८. 147, 1355, 177 (दणलप& तरण) 


कारणलयस्य न्पायदशंनसंमतत्वस्‌ 
एतावता वंशेषिकदशंने प्राचीनग्रन्थेषु कारणत्रयविमागः संमत इति न्यरूपयाम । 
भ्रथ न्यायदशंनेऽपि तत्र संमतिरस्तीति प्रतिपादयामः 1 यद्यपि न्यायसूत्रेषु कारणत्रय- 
प्रस्तावो न दुश्यते, तथापि वात्स्यायन भाष्ये तत्सुचनं वर्तते । तथा हि ्यायदशने 
चतुर्थाध्याये प्रथमाद्िके अष्टादशं सूत्रम्‌ - क्रमनि्देशादयप्रतिपेवः' इति । सुत्रमिदं 
शून्यमेव जगदुपादानकारणमिति मतनिराकरणसंदर्भे विद्यते । तत्र च माष्यम्‌- 


नीजावयवाः कृतश्चि्निमित्तात्‌ प्रादु्भूतक्रियाः 
पू्ेग्मूहं जहति ब्यरहान्तरं चापचन्ते। ब्गहान्तरात्‌ 
अङ्कुर उत्पद्यते । दृश्यन्ते खल्ववयवाः तत्संयोगाश्च 
अङ्कूरोत्पत्तिहेतवः' 


इति । अत्र॒ "कुतश्चिन्तिमित्तात्‌ इत्यनेन अदृष्टादिरूपं निमित्तकारणं सूचितम्‌ । 
अवयवस्तत्संयोगाश्चाङ्कुरोत्पत्तिदेतवः इत्यनेन अवयवरूपं समवायिकारणम्‌ 
अवयवसंयोगरूपमसमव।यिकारणं च सूचितम्‌ । न्यायवात्तिककारोऽपि त्रीणि कारणानि 
तत्र तत्र॒ कण्ठरवेण निदिशति । तत्कारिप्तत्वादहेतुः (न्या० सू° ४-१-२१) इति 
सत्रस्थं ^तःकाटितत्वादित्येवं त्रूवता निमित्तक(रणमीणए्वरः इत्युपगतं भवति । य्व 
निमित्तंतत्‌ इतरयोः समवायिकरणासमवायिकारणयोरनुभ्राहकम्‌ यथा तुर्यादि 
तन्तूनां तत्संयोगानां च" इति व।(तिकम्‌; “घ्राणरसनचक्षुस्त्वकष्चोत्राणीन्दियाणि 
भूतेभ्यः (न्या० सू० १-१-१२) इति सत्रस्थं (न किचिदप्येककारणकं कायं दष्टम्‌ । 
सर्वं हि कर्यं प्रादुमंवत्‌ समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणेभ्यो भवति' इति वातिकं 
चात्र अनुन्वानमहंतः । तथा च समवायि कारणासमवायिकारणनिमित्तकारणसरूपेण 
कारणं त्रिविवमिति विभागः प्राचीनग्रन्थारूढ इति सिद्धम्‌ । नव्यग्रन्थषु तेषां 
कारणानां लक्षणान्येव परिष्कृत्य प्रतिपादितानि ! 


॥ 1. 1.8..1. 21. 04 


॥. 1 
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कारणत्रयस्वीकःरे युक्तयः 


अत्र॒ काचिद।शद्धुा अवतरति-यथा वेदान्तिश्रमुतयः उपादानकोरणं 
निमित्तकारणं चेति कारणं द्विविवमित्यातिष्ठन्त तथा किमिति नेयायिका नाङ्खी- 
कुर्वन्तीति । तत्र ब्रूमः । नैयायिका अवयवातिच््तिमवयविनं स्वीकुर्वन्ति ! वेदान्तिनस्तु 
तन्तूनां संयोगविशेष एव पटः न॒ तदतिरिक्त इति प्राहुः । वेदान्तिनां मते संयोगः 
कायंकोटौ निविशते । नैयायिकानां मते तु पटनामकोऽवयती कार्यभूतः । स॒ च 
तन्तुसयोगविशेषादुत्पद्यते । अतस्तन्तुसंयोगोऽपि क।(रणमिति स्वीकतेव्यम्‌ । तस्य 
समवायिकारणत्वासंभवेन भ्रसमवायिकारणवत्वं प्रतिपादितम्‌ इति । तदेतत्‌ श्चीमदेदान्त- 
देशिकश्रीचरणाः न्यायसिद्धाञ्जने (2. २३३ ?. 8. 4. <०५००}-- 
असमं वायीत्यवान्तरविभागस्तु नास्मदीयैरम्यूपगतः । पारिमापिकत्वात्‌ । पटाद्यसमवा- 
यितया तन्तुसंयोगादयस्तु असिद्धा एव, अवथविभ ङ्गात्‌" इति सन्दे स्पष्टीचक्रुः । 


तहि समवायिकारणं निमित्तक रणं चेति द्वेवा विभागोऽस्तु 1 तन्तुसंयोगस्यापि 
निमित्तकारणत्वमेवास्तु इति वचेत्‌--अव्रोच्यते । निमित्तकारणभूततन्तुवायनाशेऽपि 


पटरूपं कार्यं॒तिष्ठति । तन्तुसंयोगनाशे तु न पटस्तिष्ठति अपि तु नश्यति। श्रतो 


निमित्तकाररवैधम्यत्‌ समवायिकारणवंधर्म्याच्च तन्तुसंयोगः श्रस मवायिकारणत्वेन 
स्वीकृत इति । 


कि च श्रसमवायिकारणानभ्युपगमे द्रव्यनाशं प्रति कि कारणमिति वक्तव्यम्‌ । 
न तावत्‌ निमित्तकारणनाशः, कुलालादिसद्धावेऽपि घटन शदशंनात्‌ कूलालादिनाशेऽपि 
चटसद्भावदशंनाच्च । नापि समवायिकारणनाशः प्रयोजकः, इचणुकनाशानुपपत्तेः । 
द््यणुकस्य हि परमाणुः समवायिकारणम्‌ न॒हि तस्य नाशः संभवति, नित्यत्वात्‌ । 
भरतो दचणुकस्य समवायिकारणनाशान्नाशो न संमवतीति असमवायिकारणभरतस्य 
परमाणद्ययसंयोगस्य नाशादेव नाशो वक्तव्यः । तथा च इचणुकनाशस्य भ्रसमवायि- 
कारणनाशो हेतुः, इतरकार्यद्रव्यनाशस्य समवायिक्रारणनाशो हेतुरिति कलत्पनामपेक्ष्य 
अनुगततया कायं द्रव्यसामान्यनाशं प्रति भ्रसमवायिकारणनाशः कारणमिति कत्पनमेव 


ज्यायः । तथा च एतदथंमपि असमवायिकारणस्वीकार भ्रावश्यकः । 
7, 55 
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तहि समवायिकारणम्‌ भ्रसमवायिकारणं चेति दधा विमागोऽस्तु, निमित्त 
कारणं मास्तु इति चेत्‌--श्रूयताम्‌ । यदि समवायिकारणभिन्नं सवं कारणां 
्रसमवायिकारणमिति वर्गेऽन्तर्माव्यते, तहि असमवाधिकारणानाशस्य पूर्वोक्तरीत्या 


दरव्यनाशहेतुत्वात्‌ कुलालादिनाशेऽपि घटनाशापत्तिः स्यात्‌ 1 अतो निमित्तकारणम्‌ 
अतिरिक्ततया स्वीकरणीयमिति । 


तदि भ्रसमवायिकारणं चेति कारण॒द्रयं भवतु, समवायिकरणं मास्तु इति 
चेत्‌-श्रवोच्यते । समवाधिकारणानङ्कीकारे कालादुष्टकुलालादिनिमित्तकारण- 
सदहितात्‌ कपालद्वयसंयोगरूपात्‌ असमवायिकारणात्‌ उत्प्यमानो घटाख्योऽवयवी 
कपालद्वयादन्यत्राप्युत्पद्येत । ब्रत: कपालद्यरूपं समवायिकारणसप्यावश्यकमिति । 

ननु 'समवायिकारणो प्रत्यासन्नं कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌! इति हि 
ग्रसमवायिकारणलक्षणम्‌ । तत्र समवायिकारणास्वीकरे तद्धटितमसमवायिकारण- 
लक्षणमेव न सम्भवतीति समवायिकारणं मास्तु, असमवायिकारणं निमित्तकारणं 
चेति कारणद्वयमेवास्तु इत्याक्षेपस्य कथं प्रसक्तिरिति चेत्‌-न 1 समवाचिकारणम- 
्वेश्यव असमवायिकारणं लक्षणीयम्‌ इत्याक्षेप्तुराशयात्‌ । समवायिनि प्रत्यासन्नं 
कारणम्‌ असमवायिकारणमिति लक्षणसम्मवात्‌ । समवायसंबन्धावच्छिन्नकायंतानि- 
रूपितसमवायस्वसमवायिसमवेतत्वान्यतर संबन्वावच्छिन्नकारणत्वमसमवायिकारणत्व- 
मिति निष्ृष्टलक्षणस्याभिप्रेततया तत्र॒ समवायिकाररस्याप्रवेशाच्च । दोषापादतं 
कथं संगच्छते इति चेत्‌--्रूयताम्‌ । घटं प्रति कपालद्वयसयोगः कुलालादिकं च 
कारणमिति स्वीकारे कपालयं समवायिकारणमित्यनङ्गीकारे कपालद्वय एव घट 
उत्पद्यत इत्यत्र नियामकामावात्‌ भेरीदण्डसंयोगजन्यः शब्दः संयज्यमानाम्यां 
मेरीदण्डाम्यामन्यत्र आकाशे यशा उत्पद्यते तथा संयूज्यमानाभ्यां कपालाभ्यामन्यत्रापिं 
उत्पयतामित्यापादनं हि संभवति । कपालद्रयस्य समवायिकारणत्वे तु यत्समवेतं 
कारयमुत्प्यते तत्समवायिकारणमिति तत्लक्षणात्‌ कपालद्वयादन्यत्र घटोत्पत्तिनपिादयितु 
शक्यत इति । 

तथा च नैयायिक्वेशेषिकमतानुसारेण युक्तियुक्तत्वात्‌ कारणत्रयमपि 
स्वीकरणीयमिति, तच्च कारणत्रयं प्राचीनग्रन्थारूढमिति च सिद्धम्‌ । 





संस्कत के प्रमुख नाटको में राक्षसी माया 


बापुलाल आंजना, उदयपुर 


वेदिक कालसे ही राक्षसो का मायावी रूप प्रसिद्ध रहा दहै । ऋण्वेद के, दो 
सूक्तं मे राक्षसो का नाम यातु अथवा यातुवान श्राया है। इन शब्दों काश्रथंहेँ 
मायावी या अभिचारविद। वहाँ उन्हं विमिन्न रूप धारण करने वाला कहा दै-वे 
कुत्तो, गृध्रो उलूको व॒ नक्तंचर पक्षियोंके ङ्पमें प्रकट होते हैँ ।~ वे पति, भाई 
यायार का वेश वर सकत है ।* उन्हं मृगरूपी मायावी वृत्र मायावी शुष्ण, 
मायावी दस्युः मायिन्‌ शत्रु श्रादि विरुद प्रदान किए गए है । अतः वेदिक साहित्य 
मे राक्षसो का मायावी रूप प्रसिद्ध रहा है। 
कौटिल्य के भ्र्थशास्त्र में वरोचन वलि, भ्रनेकानेक मायाश्रों को रचने वाले 
शम्बर, निकम, नरक, कंभ, महासुर तंतुकच्छं श्रादि असुर दस्यु व दत्य इस माया 
के अधिष्ठाता कटे गए ह । 
पुराणों में राक्षस जाति को इस विद्यामें पूणं निष्णात दिखाया गथा ह । वहां 





१. ऋग्वेद ७.१०४, १०.८७ 

२. वही ७-१०४ १८-२२ 

३. , १०,१६२,५ द्र० कीथ छत वंदिक धमं एवं दशंन, प्रथम भाग 
(हिन्दी रूपान्तर, डा० सुयंकान्त) पृ० २९४ 

४. वही १.८.७ 

५. ,), १,११.७ 

६, 3) १,१६.६ 

७. १.०२८.२ 

८. कौटिल्य कत अर्थशास्त्र प° ४२१ मन्मथराय कत- प्राचीन भारतीय 


मनो रजन १० १७३-१०८०. 





४३६ वापूलाल आजना 


उनकी सप्तमी व श्रष्टमी मायाः, तामसी मायाः, गांघर्वीं माया, जालंवरी 
विद्या,४ इन्द्रजाल विद्या, संवरोदिता आसुरी माया आदि कितनी ही राक्षसौ 
से संबंधित मायाग्नों को उनके व्यक्तित्व से अभिन्न दिखाया गयादहै। पुराणो के 


अनुसार राक्षस लोग मायाश्रों का प्रयोग वेयक्तिक जीवन के श्रतिरिक्त युदक्षत्रम . 


करते थे । वहां माया मंत्र शक्ति पर आधारित थी 18 


रामायण के विवरणों सेमी राक्षसजाति का मायाविशारद होना स्पष्ट 
विदित हो जाता है । रावण उत्कृष्ट मायाविशारद था-- 

'मायाक्लष्टारमाहवे' - वाल्मीकि रामायण, ६,१११.५३ व॒ मारीच महा- 
मायावी था । भ्राग,"विष, रक्त व जाद्‌ टोनोंके प्रयोगो मे उनका मायावलं प्रकट 
होता था 1 युद्धमे माया प्रयोग उनकी नीति काश्रंग था । छद्म रूपों का प्राश्य 
लेने के कारण असली-नकली मे भ्रन्तर करना कठिन हो जाता था 1० राक्षसो के 
तप का उदेश्य भौतिक शक्तियों को प्राप्त करनादहोता था। तपस्यासे प्राप्त 
सिद्धयो कोवे अवर्माचरणमे उपयोग करते थे । उनके यज्ञादि भ्रथवेवेदीय जादू- 
टोनों वाली क्रियां थी, जिनसे वे रहस्यमयी शक्ति प्राप्त करते थे । घनघोर युद्ध 
के दौरान इन्द्रजित्‌ छ्य शक्ति पाने के लिए यज्ञ कर रहा था।< गीता के अनुसार 
यह एक तामस यज्ञ था । 9 


१. विष्णु पुराण ५,२७.१८ 

२, स्कन्द पुराण, रेवा खंड ६७.१३ 

३. वही, कातिक मास माहात्म्य २०.१७ 

४. पद्मपुराण, पाताल खंड ३ ७.१३ 

५. वही; क्रियायोगसार खंड ५.२१४ 

६. ~ मन्मथराय कृत प्राचीन मारतीय मनोरंजन पृ० १७२-१०० 
«८ 


शांतिकुमार नानूराम व्यास कृत रामायणकालीन समाज पृ०४५-४६ 
८. वाल्मीकिं रामायण ६.८०.५-- १६ | 


€. शांतिकुमार नानूराम व्यास, वही ४५-४६ हनुमन्नाटक कै अनुसार 


हनुमान्‌ यह्‌ यज्ञ नष्ट करते हे । हनुमन्नाटक १२.१५ 


बः. 
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संस्कत के प्रमुख नाटकं मं राक्षसी माया ४२. 
रामायण, महाभारत ब पौराणिक कथाओं मं वणित राक्षसो की मायाविनी 
प्रकृति के अनुसार ही संस्छरृत नाटककारों ने मावा तत्त्वों को योजना की ह । सस्छृत 
नाटककारों ने राक्षसो की मायाविनी प्रतिकोदह्ी सर्वाधिक देखा है। कोई मी 
राक्षस पात्रएेसा नहीं हैजोकिसीन किसी प्रकार कीं माया सृष्टिमं दक्षन दहो। 
दां राक्षसपात्रको प्रस्तुत करने काश्रथंदही था, नाटककार उसके माया प्रयोग 
को दिखा सके । 
प्रस्तुत निवन्व में मास से लेकर १८बीं शताब्दी पयन्त संस्कृत के प्रभं 
नादटककारों की कतियों मे राक्षसो की मायाविनी प्रकृति पर विचारः किया गया 
दै । राक्षसो की मायाविनी प्रकृति का वर्णन करके संस्कृत नाटककारों ने रान्ञसों 
से सम्बन्वित लोक विश्वासो को वाणी दीटहै। भरत ने लोकवृत्ताचुकरणं नाट्य- 
मेतन्मया छतम्‌ \ , कहुकर नाटक को लोकवृत्त अर्थात्‌ जन-समाज के प्राचरण व 
वृ्नान्त का श्रनुकरण करने वाला कहा ह । संस्कृत नाटककार के अनुसार राक्षस 
परकय प्रवेश, पररूपवारण व भ्नन्य राक्षसी मायामे दक्न होते हं । वे रक्तलोलुप, 
नरभक्षी व॒ अतिमानव प्राणीके रूपमे कल्पित किए गए हं । जन-सामन्थमे 
राक्षसो के सम्बन्व में एेसे विश्वास श्राज भी प्रचलित हे। 


परकायप्रवेश :- 

महावीरचरितमे श॒पंणखा राक्षसी माया से मथरा के शरीरम प्रविष्ट 
होकरप्राम को केकयी केनामसे एक जाली संदेश देती है। इस सदेश मे कंकयी 
ने दशरथस दोवरमगि है-मरत के लिए राजसिहासन तथा राम, लक्ष्मण व 
सीताके लिए चौदह वषं का वनवासः । राम इस संदेश से प्रसन्न होकर भरविलम्ब 





१, भरत नाट्यशास्त्र १.११२ 2० ^रगयोग' मं प्रकाशित डा० अज्ञात का 
निबंध (लोकनाट्यों के मूलाधार एवं प्रस्तुतीकरण' प° १५ (४-१ 
अप्रेल-जून १४६७३) 

२. महाबीर चरित, ४ पृ० १५० 

३. वही, ४.४१ 


४३८ बापूल।ल आंजनां 


उसका पालन करते हें क्योकि राम राक्षसो के वव केलिए वन जाने का उत्सुक 
थे । इस राक्षसी माया के पीले नाटककार का उदहश्यटै परभ्परागत कलंकयुक्त 
कैकेयी के चरित्र को उज्ज्वल वनाना 1 


ग्रनघंराघव मे यही परकायसिद्धि योगिनी सिदधश्चरवणा की दहै । जाम्बवान 
रामको वनम लने के लिए एक कूट योजना बनाता है । उसके अ्रनुसार योगिनी 
श्रवा भ्रपना शरीर हनुमान्‌ की सुरक्षामें छोडकर परकाय प्रवेश विद्या द्वारा 
मंथराके शरीरम प्रविष्ट होकरः दशरथ के पास एक कपट संदेश मेजती दै ।* 

राम इस संदेश के प्रनुसार मिथिला से सीघे वन मागं के लिए प्रस्थान करते 
है 1 यहां मी नाटककार का उदहृश्य ह केकेयी के कलंकयुक्त चरित्र का 
धवलीकरण । । 

योगदशन मे योगी को परकाय प्रवेश सिद्धि का उल्लेख है ।* इस महासिद्धि 
के अनेक उदाहरण महामारत भे मी मरे पड़ हैं । अपने गुरूदेवशर्मन की पत्नी रुचि 
की इन्द्र से रक्षाके लिए विपुल का गुरुपत्नी के शरीर में प्रविष्ट होना महायोगी 
विदुर का युधिष्ठिर केशरीर मेप्रविष्ट होना आदि उदाहरण उक्त कथन का 
समर्थन करते है । कथासरित्सागरभ्मे योगानंदकी कथा में तथा पंचतंत्र की करई 
कथाभ्रों मे इस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैँ । योगिनी श्रवणा कौ सिद्धिपेसीदही 
यौगिक सिद्धि है 1 


०9 
र 


प्रनघेराघव ४ पृ० १६१ 

वही, ४.६६ 

„ वही, ४ पृ° २२५ 

पातञ्जलयोगसूत्र, प° ३३६ 

महाभारत, भ्रनुशासन पर्वं, ५६ प° ४०३ 
. वही, आश्रमवासिक पवं, ६६ पृ० ६७ 


७. कथासरित्सागर ४८-६४, पु० ११ द्र° डा० बीरवाला शर्मा, संस्कृत 
मे एकांकी रूपक, पुऽ १४५ 


सस्त के प्रमुख नाटकों मं राक्नसी माया ४२६ 


परवर्ती संस्कृत नाटक मं विशेषतः प्रहंसनों (भगवदज्जुकम्‌ मदनकेतु) मं इस 
महासिद्धिः का वणन वहुतायत से मिलता है। 





शरीर अनुप्रवेश : 

मटूनारायणने अपने वेणीसंहार में राक्षसीं का शरीर अनुप्रवेश दिखाया 
दै । राक्षस युद्धश्रिय वस्ागन्वा को वतातादहै किस्वामिनी हिडिम्बा देवीने उसे 
युद्ध में भीमसेन के पीद्येचलनेकी श्राज्ञादीरटहै, क्योकि भीमसेनने दुःशासन के 
रक्तपान कौ भतिन्ना कीट । यह्‌ खतपान भीमसेन स्वयं नहीं करेगे, श्रपितु उनके 
शरीरम प्रविष्ट होकर राक्षस करेगे ।? 

भारतीय पुराकथाओं मे राक्षसो को रक्तलोलुप रौर नरभक्षी व श्रतिमानव 
प्राणियोंके रूपमे कत्पित किया गयादटहै। श्रथवंवेद मं राक्षसो को रतपा कहा 
गया, वे मृद्यत: भोजन व पानके समय मनुष्यो के भीतर प्रविष्ट होने का 
उद्योग करते हैँ । प्रतः उनसे रक्षा के लिए देवताभ्रों से प्रार्थना को गई है ।२ 
परलरूपधारणः- 

माया सृष्टिमें निपुण राक्षस परल्पधारण में दक्ष होते ह । राजशेखर के 
वालरामायण' मे मायामय (राक्षस) व॒शूपंणखा, क्रमशः दशरथ व कंक्यीका 
रूप वारण कर अयोष्या जाते हैँ ।* शूर्पणखा की एक परिचारिका पहले ही केकेयी 
की एक सखी मन्थरा का रूप वारण किए हृए है ।४ वास्तविक दशरथ व केकेयी 
उस समय इन्द्र के निमन्वरण पर श्रसुरो से युद्ध करने के लिए स्वगं गए हए है। 
उनकी अनुपस्थितिमे ये लोग दशरथव ककेयीकेरूप मे रहने लगे है। मन्थरा 
केकेयी कीश्रोरसे दशरथसे दो वर मांगती है। मायावी दशरथ पहले तो दुःख 





१. वसागन्धे तेन हि स्वामिना वृकोदरेण दुःशासनस्य रुधिरं पातु प्रतिज्ञातं 
तच्च स्वामी राक्षसंरनुप्रविश्य पातव्यम्‌ । वेणीसंहार पु° ६७ 

२. कीथ कत वेदिक घमं एवं दशंन, प्रथम माग (हिन्दी रूपा०) प° २९४ 

बालरामामर, ६ प° ३५० 

४, वही, प° ३४१-३४२ 


(1 


८८० बापूलास भ्रांजना 


प्रकट करता द किन्तुवाद मेंदोनों वर कौ स्वीकृति दैदेताहै। राम पिताक 
आज्ञा शिरोधायं करसीताव लक्ष्मणके साथ वन चले जाते &। श्रपना कायं 
हुश्रा देख राक्षत वास्तविक दशरथ व ककेपीके लौटनेसे पूवंदही वहाँसे माग 
निकलते हैं । 


पररूप वारण यौगिकसिद्धिदटै या राक्षसो कीमाया। दृस्के पी राजशेखर 
का उदेश्य है कंकेयी व दशरथ को राम के वनवास के कलंक से मुक्तं करनाग्रौर 
रामके चरित्र को उत्कषं प्रदान करना ।> 


आश्चयंन्‌ूडामणि मे राक्षसी माया का अतिकौतूहलमय चित्रण किया गया 
दै विशेषलख्प से तीसरेश्रंकमे। नाटक के रान्नस पात्र रूप परिवर्तन की माया 
मे निष्णात है । पहले श्रंकमें शूर्परखा रामव लक्ष्मणाको श्रपनी भ्रोर भ्राङ्रष्ट 
करने के लिए ललितव सुकुमार ललनाक। सूप घारण कर उनके समक्न उपस्थित 
होती दै ।^ पर जव वे उसकी प्रणय याचना टृकरादेते हतव वह क्षण मरमें 
भ्रपना क्नूर व भधावह राक्षसी रूप ग्रहण कर लेती है।ग लक्ष्मण को वाहों में 
लेकर मारनेके लिए आकाशम उड़ जाती दहै।४* लक्ष्मण आकाशमें ही उसकी 
नाक, कान काटनलेते ह भौर वह्‌ चीत्कार करती हुई भूमि पर श्रा गिरती है। 
उक्तं शूपंणला की रूप परिवतन की कल्पना रामायण पर प्राधारित है 1 
लक्ष्मण को लेकर उड़ने की वात शक्तिमद्र की स्वतंत्र उटमावना है । 


तृतीप्र भ्रंकं के अनेकं राक्षस पात्र राम, लक्ष्मण व सीता को प्रवंचित करने 
मे सफल हो जाते हैँ । इसमे कुं समयक तिए तो वस्तवज्ञान व भ्रमज्ञान का 





१. डा° मूलचन्द्र पाठक, संस्कृत के प्रमुख नाटको मे अतिघ्राकृत तत्त्व, 
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संस्कत के प्रमृख नाटको मं राक्षसी माया ४४१ 


मेद भी लुप्त हो जातादहै। वास्तविकता भ्रम वनकर प्रकट होतीदै ओर च्रम 
वास्तविक ज्ञान वनकर । 


प्रस्तुत श्रंकमें मारीच का मायाम्रगकेर्पमे परिवतंन तौ रामायण पर 
आवारित दहै, पर रावण का रामके रूपमे, णुपंणवाकोासीताके क्पे, सुत का 
लक्ष्ण के र्पमे, तथा रामकेणर से विद्ध मारीच का राम के ही ङ्प में 
परिवतंन नाटककार की अपनी सुक प्रतीत हाती है रामायणमें भी रावणके ङ्प 
प्रिवतंन की वात आयी ह पर भिन्न प्रकार से, वहां रावण परिव्राजक को ङ्प धारण 
कर सीताके पास जातादै ओर कु वातचीत के वाद वास्तविक ङ्प दिखाकर 
उसका वलपूर्वक हरण कर लेता है। किन्तु नाटकं मे दलग्रदशनं करने करो 
आवश्यकता ही नहीं होती । रावण राम का तथा उसका सूत लक्ष्मणक्राख्प धारणं 
कर भोली सीता को ्रनायास्र रथमें वंटकरले जाता है। 


यद्यपि राक्षसो की मायाविनी प्रवृत्ति व रूप परिवतन का अभिप्राय लेखक 
ने रामायण से लिया है, पर प्रस्तुत प्रसंग को अतिरंजित करने का श्रेय नाटककार 
कोहीदै। 


संभवतः भवभ्रूति के महावीर चरितसे प्रेरणा मिली है जिसमे शुपंणखा 
मन्थरा का रूप धारण कर दशरथ व राम के साथ प्रवंचना करती है। डा० पाठक 
का यह्‌ कथन सुसंगत प्रतीत होता है कि रूपपरिवतंन की बहुविव चामत्कारिक 
कल्पनाओं से यह अत्यन्त रोचक बन गया हैँ । प्रक्षक जसे एक मायालोक मे पटच 
जाता है, जहाँ उसे एक साथ दो राम, दो सीताओं का दर्शन होता है। सारे भ्रक 
मे प्रत्यभिज्ञान का गंभीर संकट छाया हृश्रा है । पत्रों को इस सर्वव्यापी प्रवंचना 
से यदि कोई वचा सकता है तो आश्चयंमय दो रत्न भ्रगूटी भ्रौर चूडामणि; जिन्हें 
ऋषियों ने उन्हँ एमे ही संकटकाल के लिए प्रदान किया है । भ्रंगुलीयक ` व चूडामणि 
की विशेषता यह है कि इनको धारण करने वाले के शरीर को छते ही राक्षसो की 
माया तत्काल दुर हो जाती है 1 जिससे वे वास्तविक रूपमे प्रकट हो जते 1. 
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४४२ वापूलाल श्रांजना 


अतः जव राम सीता रूप धारिणी शूपंणखा के अरस पोंछने को ज्यों ही 
छते है, उत्तको माया रूप तिरोहित हो जाता है ओर वह अपने मुल राक्षसी रूप 
मे प्रकट हो जाती है।, इसी तरह चौथेश्रंकमेज्यों ही कामुक रावण सीता के 
केशों को छता है उसका मायात्मक रामरूप दूरहो जाता है ओौर वह्‌ वास्तविक 
रूप में दिखाई देने लगता है ।* यदि ये भ्रंगुलीयक व चूडामणि न होते तो जो अनयं 
होता उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है । राम व सीता का राक्षसी माया 
से अ्रभिभवत्व उनके मानवत्व का स्पष्ट प्रमाण दहै 1 रावण, शुपंणखा, मारीच, सूत 
आदि पात्र मुख्यतः मायादक्ष राक्षसो के र्पमे हमारे समक्न अते हँ। माया कौ 
आवरण हटते ही उनकी राक्षसी प्रवृत्ति भ्रनावृत हो जाती है । उनका यहु राक्षसी 
रूप इतना विकृत एवं भयावह है कि एकः वार तो राम भी उससे भय का अनुभव 
करते है- 

भीमदंष्टूमरुणोव्वं मूघजं शेलवष्मं जलदोदरच्छवि । 

ताटकां हतवतस्ततोऽपि मे रूपमेतदवशं भयावहम्‌ ॥। 

'अद्मुतदर्पण' में राक्षसो के रूपपरिवतंन व ॒श्रन्य मायामय व्यापारो का 
समवेण हा है । णंवर नामक श्रसुर दधिमुख नामकं वानर का रूप धारण कर 
राम व लक्ष्मण को प्रंगद के राक्षस पक्षमे सम्मिलित होने की सूचन देता है। 
इस व्यवहार पर जाम्बवान को णंकादहो जाती है श्रौर वह्‌ पकड़ लिय जाता है। 
वास्तविक दधिमूख को भ्राता देखकर वह्‌ तिरोहित हो जाता है।* दूसरे प्रक में 
शंवर पुनः दधिमुखके रूप मे ओर तृतीय भ्रंकमें तारकेय (्रगद)के रूप मे राम 
व लक्ष्मण के पास भ्राता है पर पुनः जाम्बवान के द्वारा पकड़ लिया जाता है एवं 
बंदी बनकर कि्किवा की गृहा मे मेज दिया जाता है। 


“उल्लालरावव' (सोमेश्वर, १३ वीं श० का पुऽ) के श्रंतिम श्रंक में 
१. वही; ३.३९ 

२. वही, २.५ 

३. अद्मृत दपण, २ प्र° १७.१८ 


संस्कत के प्रमुख नाटकं मं राक्षसी माया ८४३ 


लवणासुर का प्रणिवि कापटिक मुनिकेवेषप में श्रयोघ्या जाकर रावण कै दाथों 
राम, लक्ष्मण व सीता की मृत्यु का समाचार देता दै, इससर कौशल्या व सुमित्रा 
ग्रग्निमें प्रवेश करने को तयार हो जाती दँ । तमी राम विमान से अयोध्या पहुच 
जाते हैँ ओर कापटिक को मेद खुल जाता है। 

१७ वीं णश० ई० के मव्य भाग में रामभद्र दीक्षित द्वारा रचित नाटक 
'जानकीपरिणय' को कोनो ने सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक "माना दै ।१ इसमें लेखक 
ने मायामय रूप ग्रहृण के प्रभिप्राय का इस सीमा तक उपयोग क्या है कि ङ्प 
वदलने वाले राक्षस लोग स्वयं ही उसके कारण उद्‌श्रान्त हो जाते हं । 


पटले म्रंक मे रावा के मंत्री सारण के परामशं से यह्‌ तय किया जाता दै 
कि. सीता कौ प्राप्ति के लिए रावण राम का, सारण लक्ष्मण क, व॒ विद्युज्जिह्व 
कौशिक का रूप धारणा कर विश्वामित्र के आश्रम में जाएंगे जहां जनक राम के 
साथ सीताके विवाहुके लिए आए हृए हैँ । रावण, सारण व॒ विद्य ज्जि्ह्व 
तिरस्करिणी विद्या से अदृश्य होकर विश्वामित्र के आश्रम मे पचते टै ।` 

दुसरे भ्र॑क में बताया गया है कि अयोध्या जाने से पूवं विश्वामित्र ने सीता के 
दाधो मे राक्षसान्धकरण मणि से जटित दो कङ्कण पहनाए थे, जिनके कारण वह 
राक्षसो की दृष्टि से श्रदृश्य बनी रहती है ।* राक्षस लोग इन कटको को छल से 
प्राप्त कर लेते है, जिससे सीता भ्रदृश्य से दृश्य हो जाती है । 

तृतीय श्रंक मे मारीच अपनी मां ताटका व भाई सुबाहु के वव का वदला 
लेने केलिए राम को जीवित चितामें प्रविष्ट करा देने की योजना को व्यावहारिक 
रूप देता है 1* वह स्वयं विश्वामित्र के शिष्य काश्यप को तथा कराल नामक राक्षस 





१. इडियन ड़ामा 

२. जानकी परिणय, श्री गणेशलाल शास्त्री लेने द्वारा संपादित, वब 
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४४ वापूलाल आंजनां 


पिगल कारूप धारण करतादहै! इसी वीच वास्तविक कश्यप व॒ पिगल भी 
चटनास्थल पर आ जते हं पर राम उन्हे राक्षस व मायारूपधारी राक्षसों को 
काश्यप व पिगल सममते हँ । नेपथ्य मे मायामय सीता का प्रातंनाद सुनाई देता दहै, 
वह पिताक मृत्युके गोकसे अग्निम प्रविष्ट हो जाती है। राम भी उसका 
म्रनुगमन करना चाहते हैँ, पर मारीच की भूखंतासे सारा रहस्य खुल जाता हे। 
तभी राम के पादस्पणं से एक शिला श्रहल्या वनकर सारा रहस्य खोलती दै। 
भयभीत राक्षस (मृगरूप मे) भाग निकलते हैँ । चतुथं श्रंक मं पुरवनिर्वारित योजना 
के अनुसार रावण राम का, सारण लध्मणका ग्रौर विद्य ज्जिह्व विश्वामित्र का 
रूप घारणकर आश्चम मे स्थित जनकसे भेट करते है । इन्द्र का एक गुप्तचर इसकी 
सूचना देता है । अ्रनन्तर वास्तविक राम लक्ष्मण ओौरः विश्व(मित्र ्राश्रममे प्राते है । 
पर जनक उन्हीं को माया रूपवारी राक्षस समभ्ते है। संदेह निवार्णाथं जनक 
यह प्रतिज्ञा करते है कि वे शिवधघनुष चाने वाले के साथ ही सीता का विवाह 
करेगे । इसी वीच माथा राम; लक्ष्मण व कौशिक वहां से खिसक जाते हँ किन्तु 
तिरस्करिणी विया हारा म्रदुण्य होकर पास ही उपस्थित रहते हं । उधर वास्तविक 
राम णिव वनुष चदढाकर सीता के साथ विवाह करते हुं | पांचवे श्रंक मे राम पर 
आसक्त शूपणखा सीता का ' ओौर सीता पर श्रासक्त विराव राम का रूप धारण 
करते है । पर एक दुसरे को ही वास्तविक राम व सीता समभने की भूल कर वंठते 
है ।^ विराध सीता रूपवारिणी शपंणखा को लेकर श्राकाशमेंउड जातादहै, पर 
जटायु उनके मागं को रोकलेतादहै। तव वे भूमि पर उतरकर एकं दूसरे का 
वास्तविक रूप सममकर लज्जित होते ह । सातवें श्रंक मे शूपंणखा परणादिनी नामक 
एक तापसी कौ माया रूप धारणकर भ्रयोध्या पहुंच जती है ओर भरत व शत्रुघून 
को राम, लक्ष्मण सीता, सुग्रीव, हनुमान आदि की मृत्युका भूठा समाचार देकर 





१. वही, ५ पृ २६६ 
२. वही, ५.४ 
३. वही, ५.३५ 


छ; 


संस्कृत के प्रमुख नाटकं में राक्षसी माया 


उद्भ्रान्त कर देती हें । वे णोक विह्वल होकर श्रग्निमे प्रवेश करने वालेही है कि 
टनुमान यथास्मय पहुंचकर उन्हं रामादि के आगमन की सूचना देकर दुःखदं स्थिति 
टाल देते हं । 

रामपाणिवाद के सीताराघव' (श्नवींण० का पुऽ) में दूसरे श्रकं में 
मायावसु व करम्बक असुर क्रमशः दशरथ व समत्र॒ का र्प वारण कर जनक की 
राजसभा मं उपस्थित होते हैँ । उनका लक्ष्य राम को शिव धनुष चढ्ाक्रर सीत।- 
विवाह से रोकना है । पर उनकी योजना सफल नहीं होती 1” वास्तविक दशरथ व 
सुम॑त्र के जनकपुरी पहुंचने पर भाग निकलते हैँ । चये प्रंकमं शूपंणखवा की नखी 
ग्रयोमुखौ मंथरा का रूप धारणकर केकेयी को दशरथसे दो वर मांगने को प्रेरित 


सिः 
= 


करतीहे 1 


0] #+ 


रामकथा के लुप्त प्राचीन नाटकों के प्राप्त श्रणोमं भी राक्षसी माया 
के ्रसंग भिलते है 1 "छलित राम" (उत्तरकांड पर प्राघारित) मे सीता-निर्वासन कीं 
पृष्ठभूमि में राक्सीमाया का प्रयोग किया गया था! राघवाभ्युदय मं रावण राम 
के साथ कपट संधि करने हेत जालिनी नामक राक्षसी को सीताकेङरूपमं राम को 
सौपने कौ योजना वनाता है ।२ स्वयं इन्द्र का रूप धारणकर राम को संधि स्वोकार 
करने के लिए समभाता हैँ । किन्तु वीचमे ही इस योजना का भण्डाफोड़ हो जाता 
है । वह वास्तविक रूप में प्रकट होकर लक्ष्मण पर क्रोध करता ह ।. 


१. डा० राघवन कृत सम लोस्ट राम प्लेज पृऽ १०११ अन्नामलाई 


युनिवर्सिटी, १५६१ 
२. डा० मुलचंद्र पाठक-सस्करेत के प्रमुख नाटको मे ्रतिप्राकृत तत्त्व शोधं 


प्रबन्ध, उदयपुर विश्वाविद्यालय १६७३, प° ५१२ 
३. राघवाभ्युदये रामं वं चयितु रावणेन कूटसन्धौ जालिनी नाम राक्षसी 


सीता कृतेति । नाटकलक्षरणरत्नकोष, प° १३० 
४. वही, १२६ 





४४६ वापूलाल आंजनां 

भदुनारायण के वेणीसंहार मे दुर्योधन का मित्र चार्वाक नामक राक्षस एक 
सुनिके रूपमे" युधिष्ठिर के पास श्राकर उसे भीमसेन की मृत्यु तथा प्रजन व 
दुर्योधन के बीच गदा युद्ध प्रारम्भ होने की मिथ्य। सूचना देता हैँ ।९ 


कुलशेखर के तपतीसंवर्ण (तीसरे प्रक) मे राक्षसी मोहनिका एक सुन्दर 
स्त्री का रूप घारणकर संवरण के साथ वंचना करती है।* किन्तु भृगु ऋषि के 
शाप से सफल नहीं होती । भ्रंतिम श्रंक मे वह रंभाकारूप धारणकर संवरण तपती 
आदिके प्राणों को संकटमे डाल देती है। 


वत्सराज के त्रिपुरदाह मे एक मायावी दानव कपट नारद का करूप धारण 
कर ठगने के लिए क्रमशः महेश, विष्ण. व ब्रह्मा के पास जाता है । विष्णु ध्यान 
लगाकर समभ जाते दहं किं यहु कपट नारद दहै । श्रतः उसका कपट व्यापार सफल 


नहीं होता । 
विश्वनाथ (१८ वी ०) की मृगांकलेखा मे शंखपालराक्षसं नायिक। का श्रप्हरण 


करता है 1 नायक उसका वघ करवा देता है। तव उसका भाई प्रतिरोध लेने 
हाथीके रूपमे ्राता हैँ । नायक उसका मी वव कर देता है। 


युद्धक्षेत्र व राक्षसी माया :. 


युद्धक्षेत्र मे माय्रयोग. राक्षसो शी नीतिकाकाएकश्रंगथा। वे युद्धमें 
कई एसे छद्मखूपों का सहारा लेते थे करि असली नकली में अन्तर करना कठिन हो 
` जाता था । 


मायासोता 


राजेखर के वाल रामायण के सातर्वे भ्रंक मे रावण एकं दिव्य विमानमें 





१. वेणीसंहार, ६ प° १६९. 
२. तपतीसंवरण, ४ पृ० १४४ 
३. वही, ५ पृ० १५५ 


संस्कृत के प्रमुख नाटकं में राक्षसी माया ४४७ 


वैठकर राम के युद्धशिविरके समीप दिखाई देता है।* उसके साथ विमान में 
सीता मी वटी हुई है रावण श्रपनी तलवार से सीता का सिर काट कर जमीन 
पर गिरा देता है । पहले तो समी सीता का वास्तविक सिर समभ्तेटै परवादमें 
यह ज्ञात हो जातादै किं वह॒ माया सीता का सिर था।' प्रस्तुत प्रसंग मे राजशेखर 
रामायण के युद्धकाण्ड" मे आए तत्सदृश प्रसंग के ऋणी प्रतीत होत हँ । 


सुभट के दुतांगद (१३ वी० श० पू) मेंभीरेसाही प्रसंग है। राम के 
दूत श्रंगद की उपस्थिति में राक्षसी माया की सृष्टि माया मैथिली राव्रण कौ गोद 
में ज वठती है ।* रामाम्यरुदय मेँ भी रावण हारा माया सीता का निर्माण व 


शिरण्छेद का प्रसंग है । 


मापा रास :-- 

राक्षसो के द्वारा माया राम, माया लक्ष्मण माया श्रंगद की सृष्टि के मी उल्लेख 
प्राप्त होते हैँ । अदुभ्रुतदपंण के पांचर्वे श्रंक में विद्य्‌ज्जिह्व की योजना के श्रनुतार 
शूप॑णखा सीता के मायारामका कटा सिर दिखाती ह 1* जिससे वह मूच्छित 
हो जाती है । तव त्रिजटा मरम आदि सीता की परिचारिका रक्षसियां उसे 
श्राश्वस्त करके भ्रपनी माया द्वारा एक विजत (माया) नाटक प्रस्तुतं करती ह। 
इस माया नारिका में विकृत राम, लक्ष्मण, रावणादि पात्रोकेरूप मे उपस्थित 
होते है । भ्रणोकवन में स्थित सीता भौर रावेणतो उसे देखते ही ह राम श्रौर 
लक्ष्मण लंका कै बाहर से ही (अद्मुत दपण की सहायता से) उसे देखते ह । 


“कृत्यारावणः' (प्राप्तांश नाटक) मे रावण सीता के समक्ष माया राम का 


१. वालरामायण, ७ पुऽ ४६० 


२. वही, ७.७२ 
३. युद्धक।ण्ड, ८१, २९. ३२; ८३.१०; ८४.१३ 
४. दरतांगद, प° ३५ (चौरवम्बा) 


9. अद्‌मृतदपंण, ४, प° ५८ 





ठत बापूलाल आंजना 


सिर काटता है । तव सीता श्रपना जीवन निरेक जानकर अग्नि मेँ प्रविष्ट होती 
है । अग्निदेवता उसकी सच्चरित्रता प्रमाणित करते रहै 


साया लक्ष्ण :-- 
ानकोराघव की चिशेषता माया लक्ष्मण की कल्पना है ।१ 
युद्धक्षत्र मे :-- 


जव युद्ध मे राम मलेसे रावण कासिर काट डालते तो उसकी जगह 
मायासे दूसरा सिर निकल श्राता है। इरासे क्रुद्ध होकर राम भयंकर शरवर्षा 
करते हुए वार वार रावण के मस्तकोंको काट डालतेदैँ।२ पर रावण की माया 
से उसके स्थान पर नए सिर निकल श्राते हं।* रावण अपनी माया से सहस्रो 
शरीर घारण करलेता टै।* भूमि आकाश दिशा, दिव्कोण सर्वत्र रावणी 
रावण दिखाई देतह । उवर राम मी देवोंके आशणीपसे प्रत्येक रावण के मुख को 
वाणसे वेघकर उतनेहीखूपोंमें ग्राभासित होते हैँ 1 म्रनन्तर राम विश्वामित्र 
से प्राप्त मायाहर अस्त्र का प्रयोग करते टै, जिससे रावण के समस्त माया रूप 
तिरोहित हो जातें । एकही रभ पर एक रावण शेष रह जाता है। अन्तमं 
राम क्षुरप्र नामक श्रस््रसे रावणके दशो सिरोको घड़ांसे अलग कर देते टैं। 
रावण को मृत्यु पर देवगण पुष्पवृष्टि व दुन्दुभिवादन द्रारा राम का अभिनंदन 
करते हैं 1 





१. राघवन कृत सम लास्ट र।म प्लेज्‌, प्र ६८-६६ 
२. वालरामायण, ६.४२ 

३. वही, ६. प° ६५७ 

४. वही, ६५४२ व श्रदूमुतदपंण &, प° १३०. 

५. वही, €, पृ० ६१४ 

६. ६.४९, ५० व श्रद्मूतदपंण &€,३४ 

७. वही, ६.५० 

५८. वही, €, प° ६२१ 


संस्कत के प्रमुख नाटकों मेँ राक्षसी माया ४४६ 


नुमन्नाटक व अद्मृतदपंण में राम रावण युद्ध के श्रवसर पर रावण व दुसरे 
राक्लस कई मायामय व्यापारोंका सहारा लेते हैँ! अद्मुतदपंण मे मेवनाद माया 
हारा अदृश्य होकर भ्राकाश में युद्ध करता है । ° “रूक्मिणीहरण' मे.शिणुपाल व ख्वमी 
के भ्राक।श में जाकर मायायुद्ध करने का वणन हँ । 


'मव्यमनव्यायोग' में घटोत्कच को श्रपनी माता हिडिम्बा राक्षसी से मायापाश 
प्राप्त होने का वणन है । इससे वह्‌ भीम कोर्वांव देतादै । ज्योही वह्‌ ्राचमन 
क पानी लेकर मंत्रजाप करताहै करि भीमसेन वंध जाता टै1: कितु भीम को 
महेश्वर को कृपा से मायापाश्न खोलने का मंत्र आता है ।* वह ततभण उसे 
खोल डालता है। 


श्रन्त मे :-- 

राक्षसो कौ मायाविनी प्रवृत्तियों का वणन करके संस्कत नाटककारों ने 
राक्षसो से संवंचित लोकविश्वासों कौ वाणी दीदहै। रामायण, महाभारत व 
पौराणिक कथाओं मे वणित राक्षसो कौ मायाविनी प्रकृति का आवार ग्रहण करते 
हृए भी नाटककारों ने अ्रपनी स्वतंत्र उद्भावन का परिचय दिया । अ्रपनेसे 
पूरववतीं नाटककार से परवर्ती नाटककार पुरी तरह से प्रभावित प्रतीत होते हे। 
वास्तविकता तो यह है कि कु नाटककारोंने ्रपना पुरा व्यान रसे प्रसंगो की 
योजना मे ही लगा दिया है, जिससे अन्य पक्षो के साथ म्रन्याय हुमा है। ्रद्मृत- 
दपंण व जानकीपरिणय के लिए यह बात कही जा सकती दै। ये प्रसंग कौतुहल 
ओौर ्राश्चयं की सृष्टितो करते हैँ पर हृदय पर श्रभीष्ट प्रमाव उत्पन्न नहीं 


करते ५४ 


१. अदुमुतदपंण ४.४, १०, १२, १५ 

२. मध्यमव्यायोग, ४७ 

३. भासनाटकचक्र, पू ४३५ (देवधर संपादित) 
४. डा० मुलचन्द्र पाठक, वही, प ५१६ 

7, 57 





४२ वापूलाल श्रांजना 


राक्षसी माया केदो रूप परकायप्रचेण व पररूपधारण के विवरण से यह 
सुस्पष्ट हयो जाता है, राक्षस अपने कायं में सिद्धि हतु माया का श्राश्रयलेते हं 
ग्रौर माया प्रयोग से कहीं अपने कायं में सफल होते हैँ तो कहीं असफल । ऋषियों 
द्वारा प्रदत्त वस्तुभ्नों को दते ही राक्षसी माया दुर हट जाती है 1 विश्वामित्र सीता 
को राक्षसान्धकरण भणि से जट्तिदो क्ण इसीलिए पहनाते टँ जिससे वह 
राक्षसो की दृष्टि से अदृश्य वनी रहँ ।° पर राक्षस उन कटकोंको चुराकर सीता 


च 


को श्रदश्यसे दृश्य वनालेते ह । 


नाटककारः राक्षसो के मायामय रूप ग्रहण के अभिप्राय का इस सीमा तक 
उपयोग करते हैँ कि रूप वदलने वाले राक्षस स्वयं ही उसक्रे कारण उद्भ्रान्त हो जते 
दै । रूपपरिवतंन कौ वहुविघ चामत्कारिक कल्पनाओं से कोई-कोई प्रसंग तो इतना 
रोचक वन गया है, जैसे प्रक्षक एक मायालोक में पहुँच गया है जहां उसे एक साध 
दोरामवदो सीताओं के दशन होते हँ (आश्चभेचूडामणि, तृतीय श्रंक) माया 
का भ्रावरण हटने पर उनकी राक्षस प्रकृति अनावृत दहो जाती है । उनका यह्‌ 


राक्षसी रूप इतना विकृत एवं भयावह है कि एक वारतो रामभी 
अनुमव करते हू 1 


उससे भय का 


१. जाश्चयंचूडामणि मे ऋषियों ढारा प्रदत्त चूडामणि व श्रंगुलीयक एसी 
ठी वस्तुं है । १ 

२. जानकौपरिणय के विश्वामित्र 

३. आश्चयं चूडामणि, २.५ 


स्तुत निवन्व के लिए डा० मूल चंद्र पाठक के शोध प्रबन्ध "संस्छृत के 
भमुख नाटकों में अतिग्राकृत तत्त्व" के प्रति ऋणी हू 
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13. मनुः-मयपाऽसाचुवृत्ता च प्रतिकूला चया मवेत्‌ ॥ 
व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या हिल्रा्यं ल्ली च सवंदा ॥८०॥ 
14. मनुः - वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याव्दे दशमे तु मृतप्रजा ॥ 
एकादशे स्त्रीजननी सच्यस्त्वप्रियवादिनी ॥८१॥ 
15. याज्ञः- सुरापी व्याधिता वन्ध्याऽप्ष्नी चाश्रियंवदा ॥ 
स्त्रीप्र सुश्चाधिवेत्तव्या पुरुषद्र षिणी तथा ॥॥७३।। 
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17. मनुः-- संवत्सरं प्रतीक्षेत द्धि षंतीयोषितं पतिः ॥ 
ऊर्ध्वं संवत्सरात्त्वेनां दःयं हृत्वा न संवसेत्‌ ॥७५॥ 

18. व्यभिचाराहतौणशुद्धि गमं त्यागो विधीयते ॥ 

गममतवधादौ च तथा महति जातके ॥७२।। 
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19. मनुः-प्रनतं च समत्कषं राजग।मि च पैशुनम्‌ । 
गुरौश्चाली कनिवन्वः समानि ब्र ह्यहत्यया ।५५॥ 
मनुः-त्र ह्योज्छता वेदनिन्दा कौट साक्ष्य सुहृद्वः । 
गहितानाद्य योजंग्विः सुरापानसमानि षट्‌ ॥५६॥ 
मनुः-गोवघोऽयाज्यसंयाज्यं पारदार्यात्मिविक्रयाः । 
गुरमात्पितृत्यागः स्वाध्यायारन्यो : सुतस्य च ॥५६॥ 
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जा 


तं शोषिकयुववृतता 
प्रथमाव्याये प्रथममाल्िकम्‌ 


साधम्यं ववम्यं विवेचनेन 
पदा्थंतत्वावगमस्य सिद्धयं । 
कृतं कणादेन महर्षिणा यत्‌ 
वैशेषिकं तद्‌ विवृणोमि शास्त्रम्‌ ॥। 
सूत्रकारः स्वसूत्रार्णां यमर्थंममिसन्दवे । 
तं पश्यति यथा वीमं तथा पश्यतु मां हरिः ॥ 
येऽपि सुकुमारमतय- 
स्तेऽप्यक्लेशं कणादसुव्राणाम्‌ । 
भावं बुद्धयन्तामिति 
वृत्तिमिमां वितनुमः सुगमाम्‌ ॥ 


~ >~ 
प्रथमाध्याये प्रथममाद्िकम्‌ 


(१) अथातो धमं व्याख्यास्यामः 


मरथात इति पदद्वयं अथं रहितं मङ्खलाथंतया शास्त्रारम्मे उच्चायंते । यद्वा 
भथ अनन्तरम्‌ । कस्मादनन्तरमित्यपेक्नायां ,व्याख्यानप्रयोजकं यत्‌ पूववृ 
तस्यानन्तरमिति लभ्यते । तत्‌ पूवं वृत्तं येभ्यो व्याख्यानं, तेषां शिष्याणां 
उपसदनं ““मगवन्‌ धमं नो व्याख्याहि” इति तत्कृतः प्रश्नश्चेति युक्तम्‌ । 
ततोऽन्यस्य उपस्थापकामावात्‌ । एवं च उपसन्नयोग्यशिष्यज्ृतभ्रश्नानन्तरः- 
मित्यथशन्दाथंः । अतः--शिष्यकृतात््रष्नादेव हेतोरित्यथः । योग्यैः शिष्यः 
प्रणते कृते हि अभिन्ञैदंयालुभिराचायः अवश्यमेव उपदेशः कतंग्यः । “तस्म 
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स॒विद्ानुपसन्नाय सम्यक्‌” इति शास्त्रात्‌ । तस्मात्‌ प्रष्नो हेतुः । को घमः, 
इत्यनन्त रसूत्रेण वक्ष्यते । व्याख्यास्यामः - -विशदीकरिष्यामः । श्रीः । 


(२) यतोऽम्युदयनिःे यससिद्धिः स ध्मः । 


ग्रभ्युदयः मोक्षव्यतिरिक्त एेहिकं आमुष्मिकं च फलम्‌ 1 निःश्रेयसं मोक्षः । 
भ्रनयोः सिद्धिः निष्पत्तिः प्राप्तिः यतः यस्मात्‌ साधनात्‌ मवति, 
तत्‌ सावनं घमंवदवाच्यमित्यथंः । पुण्यं सुकृतमिति चास्य व्यवहारः ॥२॥ 
“्रम्युदयनिःश्वेयत्तसिद्धिहेतुधेमं” इति वक्तव्पे “यतस्तत्सिद्धिः स वमः" 
इति वचनं तस्य प्रमाणविशेषेण प्रसिद्धिसुचनार्थम्‌ । 


स वमः । 


कि तत्प्रमाणं येन तस्य प्रसिद्धिः ? इत्यत्राह :- 
(३) तद्चनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । 


इति । तस्य॒ धमंस्य अम्युदयनिःश्रेयससाधनभूतस्य वचनात्‌ वोधनात्‌ 
उपदेशात्‌, आम्नायस्य वेदस्य, प्रामाण्यं प्रमारत्वं मवतीति शेषः । ्राम्नायः 


प्रमाणमिति सर्वेरास्तिकंरमभ्युपगतम्‌ । कस्य प्रमेयस्य प्रमां जनयित्वा स 


प्रमाणं भवति । न तावत्‌ प्रत्यक्ष णनुमानेन वा भ्रवगतस्य कस्यचित्‌ । 
प्रमाणान्तरावगताथंवोवकत्वे केवलमनुवादकत्वापत्तेः प्रमाणत्वासंभवात्‌ । श्रतः 
प्रमाणान्तरानवगता्थवोवकत्वादेव तस्य प्रामाण्यं निर्वाह्यम्‌ । 


प्रमाणान्तरानवगतोऽप्य्थंः प्रमाणान्तरावगतार्थविख्डो न भवितुमहंति । 
वाधिताथंवोवकत्वेन अश्रामाण्यापत्तः । अग्निः शीत इति वोधयन्‌ हि भ्राम्नायः 
अप्रमाणं मवेत्‌ । तस्मात्‌ प्रमाणान्तरेण अनवगतः अवाचितश्च योऽथः 
तद्रोचकत्वादेव आस्नायः प्रमाणं मवति । सोऽथैः अम्युदयनिःश्रेयससाघनरूपो 
घमं एव 1 

आम्नायो हि “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत, “उद्दा यजेत 
पशुकामः” “कारीर्या वृष्टिकामो यजेत", “सौर्यं चरं वि्वंपेदुब्रह्मवचंसकामः, 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌", “श्रह्य वेद ब्रह्मा व मवति” इत्यादिभिः अभ्युदयसाधनतया 
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कर्म, निःश्रेयससावनतया ज्ञानं च बोधयति । न चैतत्‌ केनापि प्रमाणान्तरेणावगतम्‌ । 
न च वाचितम्‌ । ग्रतः श्रम्युदयसाघनभूतक्मात्मिकस्य निःश्र वस्रसाधनभरुत- 
जञानात्मक्स्य च वम॑स्य वोवकत्वात्‌ भ्रास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । तदेवं सवः 
भ्रास्तिकैः प्रमाणत्वेन परिगृहीतवेदवोधितत्वात्‌ अभ्युदयनिःश्रंयससावनतया 


प्रसिद्धो योऽर्थः कर्म॑ज्ञानरूपः स धर्मः । तमिदानीं व्याख्यास्याम इति सूत्र 
त्रया्थंः ॥३॥ 


(४) धर्मविश्चेषप्रसूतात्‌ द्रभ्यगुणकमं सामान्यविशेवस्मवायःनां पदार्थानां 

साधम्यवधर्म्याभ्यां ततत्वज्ञानान्निः धे यस्‌ 1 

धममस्य विशेषः काचन व्यक्तिः । इदमिति निदेष्टुमशक्यं इहं जन्मनि प्राक्तन 
वा निष्पन्नं किमपि सुकृतमित्य्थः । तेन प्रसूतात्‌ उत्पादितात्‌ तत्त्वज्ञानात्‌ । 
ततत्वं यथावस्थितं भ्रनारोपितं श्रकल्पितं रूपम्‌ । तस्य ज्ञानं 
वोवः तस्मात्‌ । केषां तत्त्वस्य ज्ञानं ? पदार्थानाम्‌ । वस्तुनामित्यथः । कै ते 
पदार्थाः ? द्रव्यं, गुणः, कम, सामान्यं, विशेषः, समवायः इत्येते । कभ्यां 
संपन्नात्‌ एषां पदार्थानां तत्त्वज्ञानात्‌ 1 सावम्यंवेवमम्याभ्यां सम्पन्नात्‌ । 
सावर्म्य समनधमंवत्त्वम्‌ । वैवर्म्यं इत रावृत्तिवर्मक्त्वम्‌ । अ्ननयोर्ञानमिह्‌ 
विवक्षितम्‌ । साघम्य॑ज्ञानेन रववम्य॑ज्ञानेन च सम्पन्नं यत्‌ एषां पदार्थानां 
तत्त्वज्ञानं तस्मादित्यर्थः । पृथिवी रसवत््वेन अद्भिः समाना, रूपवत्त्वेन अद्धि: तेजसा 
च समाना, स्पर्शेवत्त्वेन अप्तेजोवायुभिः समाना, अनुष्णाशीतस्पशंवत्वेन भ्रप्तेजोभ्यां 
असमाना, वायुना समाना च, गन्धवत्त्वेन स्वेतरौः सर्वेः पदार्थः असमाना, 
इत्येवं साधर्म्यवैवम्यंचिन्तया पृथिव्याः यत्‌ तत्तवं तस्य ज्ञानं संपद्यते । 
एवमन्यत्रापि, इति द्रष्टव्यम्‌ । ईद्शात्‌ एषां पदार्थानां तत्त्वज्ञानात्‌ निःश्रेयसं 
मोक्षरूपः परमः पुरुषार्थो भवति । 


भ्रस्मिन्‌ सूत्रे शास्त्रारम्मः । पदार्थानामिति विषयनिदंशः । द्रव्यगुण 


कर्मसामान्यविशेषसमवायानां इति पदाथंविम.गः । स।घम्यंवेवम्यभ्या- 


मिति पदाथंनिरूपणप्रकारकथनम्‌ । तत््वज्ञानादिति शास्तरप्रयोजनाभिधांनम्‌ 1 


४८६. प्रथमाध्याये प्रथमाद्धिकम्‌ 


घमंविशेषप्रसुतादिति सुकृतरहितानां दुलंमत्वज्ञापनद्वारा भरस्य तत्त्वज्ञानस्य 
स्तुतिः । श्रस्य स्वयं पुरषाथंत्वाभावात्‌ पुरुषा्थंपयंवसायित्वस्य, तत्रापि उत्तमपुरुषार्थं- 
पयंवसायित्वस्य ज्ञापनायोक्त तत्त्वज्ञानालिःश्रेयसमिति ' 


शास्त्रस्य यत्‌ साक्षात्‌ प्रयोजनं द्रव्यादिपदाथेतत्त्वनज्ञानं तस्मिञ्जाते 
नित्यानित्य हिताहितविवेकेन मोक्षो रागः अन्यत्र विरागष्च जायते । ततः 


मोक्षोपायं परिगृह्णाति, हेयस्य हानोपायं च । ततो निःश्रेयसं प्राप्नोति । 


अतो महाफलत्त्वात्‌ श्रस्य तत्त्वज्ञानस्य तत्प्रयोजनकमिदं शास्त्रं युक्तारम्म- 
मिति मावः। 


(५) . पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्ला सन इति 
द्रव्याणि । 


प्रथमपदार्थस्य द्रव्यस्यायं नववा विभागः । भ्रत्र आकाशान्तानि पचभूतानि । 
रूपं रसः स्पशः गन्वः इति चतुर्गुणायाः पृथिव्याः प्रथमं निर्देशः । गन्वव्ज 
त्रिगुणानामपां ततः । गन्धरसवर्जं॑द्विगुणस्य तेजसः ततः परम्‌ । 


गन्वरसरूपवर्ज स्पर्गेकगुणस्य वायो रनन्तरम्‌ । गुणचतुष्टयेनापि रहितस्य 
शब्दात्मकविशेषगुणान्तरवतः आकाशस्य ततः परम्‌ 1 आकाशवद्विमुत्वा- 
न्तित्यत्वाज्जडत्वाच्च अनन्तरं कालो निदिश्यते । कालपरिच्छेदकतया 


कालत्वेनेव व्यवद्भियमाणपरिस्पन्दवता सूर्येणंव स्वोदयास्तमयाम्यां निरूपणीयविशेषा 
दिक्‌ ततः परम्‌ 1 अथ अजड श्रात्मा॥ तदुपकरणं भरन्ते । 


पूर्वं विमागस्यामिप्रेतत्वेऽपि भाथिकत्वेन साक्षात्‌ अचिकीपितत्वात्‌ 
पदार्थविशेषणतया द्रव्यादीनां समासेन निर्देशः । इहतु विमागस्यैव साक्षात्‌ 
चिकीर्षितत्वात्‌ असमासः । इतिकारा्थं च । इति द्रव्याणि-इत्येतावन्त्येव । 
इतोऽधिकं द्रव्यं किमपि नास्ति । इति सूत्रकारोऽत्र व्यवछेदं चिकोषेन्‌ 


इतिपदं प्रयुङ्क्त । मनांसि द्रव्याणि, इति समासे सति तद्धघ्नं नशो 
मायं ॥५॥ 





वे गेपिकसुत्रवृत्तौ ४८७ 
(६) रूपरसगन्धस्पर्शाः सङ्ख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ 
परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ भ्रथत्नश्च गुणा: । 

द्वितीयपदार्थो गुणो विमज्यते । ङ्पादयश्चत्वारो भूतमाव्रगुणाः ¦ 
बुद्धयादयः षट्‌ मात्ममव्रगुणाः । अव्र सप्तदश गणाः कण्ठोक्ताः । स्ेहणब्द- 
गरुत्वद्रवत्ववर्मावर्मसंस्काराः सप्त॒ श्रनुक्ताः चकारेण समुच्चीयन्ते । 
उपरि तत्रतत्र सूत्रहृतेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अन्यदव्र विस्तरभिया न 
लिख्यते । ॥६॥ 
(७) उत्क्षं यणमपक्षे पणमाकुञ्चनं भ्रसारणं गमनमिति कर्माणि । 

तृती यपदाथः कमं विमज्यते । उत्क्ष पणं-कस्यचिहतुस्नः ऊष्वंदेगसंयोयानुकलो 
व्पापारः । भ्रवक्ष पणं-कस्यचि्ठस्तुनः अबोदेगक्षयोगानुकूलो व्यापारः । 
आकुञ्चनं-रस्यचिद्‌ वस्तुनः अग्रभागस्य मुल मागसाभीव्यानुक्ूलो 
व्पापारः । प्रसारणं-कस्यचिद्रस्तुनः अग्रमागस्य मूलमागात्‌ 
विप्रक्षनुकूलो व्यापारः 1 शरीरसन्निरृष्टसंयोगहेतुराकुञ्चनम्‌ । 
शरीरविप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम्‌ इति केचित्‌ । वक्रतासंपादकं कमं 
प्राकूल्चनम्‌ 1 ऋजुतासंपादकं कमं प्रसारणमित्यपरे । एवमिमानि चत्वारि सकमंक- 
क्रियारूपाणि । गमनं कस्यचित्‌ तादशो व्यापारः येन स्वस्य स्वावस्थानदेशात्‌ 
देशान्त रसंयोगो जायते । इयमकमिका क्रिया 1 ननु चक्रं भ्रमति । तत्‌ कुलालः 
भ्रमयति । अस्य॒ कुलालव्यापारस्य कुत्रान्तर्भावः ? न हि सः उत्क्षपणादिषु 
पञ्चसु कर्म॑सु अन्यतमं भवति । उच्यते । पञ्चम्योऽतिरिक्तमेवेदं कमं । तदहि 
पञ्चवा विभागानुपपत्तिरिति चेत्‌, नात्र तथा विभाग इष्यते । इतिशब्दस्य 
प्रका रा्थत्वात्‌ । इति-एवम्परकाराणि कर्माणि इत्यर्थात्‌ । ॥७॥ 


(८) सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कायं कारणं सामान्यविरेषवदिति दउव्यगुणः 
कणाम विशेषः । 
उक्तानां 'द्रव्यगुणकमंणां त्रयाणां पदार्थानां साघम्य॑मुच्यते । 


1 प्रथमाध्याये प्रथमाद्भिकम्‌ 


अविशेषः-विशेषः श्रसावारणधमंः, तद्धिन्नः श्रविशेषः सावारणधघमः, 
साम्यम्‌ 1 द्रव्यगुणकर्मणां सदिति अविशेषः । सदिति पदेन व्यवह्लियमाणं 
सत्ताजातिमत्वं सावरग्यम्‌ साघारणवमे इत्यर्थः । सत्ताजातिः द्रव्यगुणकमंसु 
च्िष्वेव पदार्थेषु वर्तते, नान्येष्‌ । अतः इयं त्रयाणामेषां साघारणवमंः । अनित्यमित्य- 
परः श्मविशेषः । अनित्यत्वं उत्पत्ति विनाशवत्त्वम्‌ । इदमेव प्रागभावप्रतियोगित्वे सति 
परव्वंसाभावप्रतियोगित्वमित्युच्यते । घटादीनां कायंद्रव्याणां, पाकजादीनां 
रूपादीनां संयोगादीनां च गुणानां, सर्वेषां च कर्मणामनित्यत्वात्‌ अथमेषां 
साघारणवमेः । 


द्रव्यवत्त्वमन्योऽविशेषः । यस्य द्रव्यं समवायिकारणं तद्‌ द्रव्यवत्‌ 1 द्रव्यसम- 
वायिकारणकमि्त्थंः । तथात्वं एषां सावम्यंम्‌ । घटादीनां द्रव्याणां कपालादिरूपं 
दरव्यं समवायिकारणम्‌ 1 घठादिसमवेतानां रूपादीनां गुणानां कमणां च घटादि- 
द्रव्यं सरमवाविकारणम्‌ । 


ग्रतो द्रव्यवत्त्वं त्रयाणाम्‌ । कार्यत्वं च । वटादीनां द्रव्याणां पाकजरूपादीनां 
संयोगादीनां च गुणानां, सर्वेषां कमणां च कार्यत्वात्‌ । प्रागभावप्रतियो गित्वं कायं- 
त्वम्‌ । कारणत्वं च । कपालादीनां द्रव्याणां घटादिकं प्रति, तन्तुसंयोगादीनां गुणानां 
पटादिक प्रति, कमंणां संयोगविमागादिकं प्रति च कारणत्वात्‌ । सामान्य विशेषवत्तवं 
च । सामान्यं जातिः । तस्या विशेषः म्रवान्तरमेदः द्रव्यत्वादिः । द्रव्येषु द्रन्यत्वस्य, 
गुणेषु गुणत्वस्य, कमसु कमंत्वस्य च विद्यमानत्वात्‌ एषां सामान्य विशेषवत्त्वम्‌ ॥८।। 


(६) व्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साध्यम्‌ । 
(१०) द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम. ॥ 


दरव्यगुणकमंणां त्रयाणां पदार्थानां साधम्यंमुक्तम्‌ । श्रथाय द्रव्यगुणयोदंयो राह्‌ 1 
जनयोः सजातीयारम्मकत्वं साधर्म्यम्‌ । किमिदं सजातीयारम्भकत्वं ? तद्विवृणोति 
सूत्रान्तरेण । सजातीयं स्वमात्रवृत्ति जातिमत्‌ वस्तु । तदारम्मकत्वं तदुत्पादक<वम्‌ । 
द्यस्य स्वमात्रवृत्तिर्जातिः द्रव्यत्वम्‌ । तद्त्‌ तस्य सजातीयम्‌ । तदुत्पादकं द्रव्यम्‌ । 
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यथा तन्त्वात्मकानि द्रव्याणि परटात्मकं द्रव्यन्तरं उत्पादयन्ति । तन्तुल्पाटमका गुणाश्च 
पटा-तरात्मक गुणान्तरमुत्पादयन्ति । एवं द्रव्यगुणयोः सजातीयारस्मकत्वं स्ावम्यंम्‌ । 


प्रत्र तन्त्वपेक्षया तदारव्वः पटः द्रव्यान्तरम्‌ । न तु तन्तव एव पटः । तन्तु- 
ङपापेक्षया पटल्पं गुणान्तरम्‌ । न तु तन्तुङ्पमेव पटङ्पम्‌ इत्यपि 
शापितम्‌ ॥६-१०॥ 
(११) भविष्यति वट इत्युपक्रियसाणेन्यस्टन्तुभ्यः। 

तन्तुभ्यः इति पञ्चमी । उपश्ियमागणेभ्यः तन्तुवायेनं तु रीवेमादिनिमित्तकारख- 
कलापसम्मरणेन तत्सदहिततया क्रियमाखेभ्यः तन्तुभ्यः हितुभतेभ्यः पटः भविष्यति 
उत्पत्स्यते इति प्रती तिव्यवहारौ भवत इति गेषः । 

तःतुम्यः पटस्यातिरिक्तत्वे युक्तिरियम्‌ । न हि तन्तुषु भतिष्यत्वश्रतीति- 
व्यवहा रौ घटते । तेषां विद्यमानत्वात्‌ ॥११॥ 
(१२) तथाभ्रवतीति सापेक्षेन्यो निरपेक्षेन्थरच । 

यथ। पटो भविष्यतीति प्रतीतिव्यवह्यरौ तथा भवतीत्यपि प्रतीतिव्यवहारौ 
मवतः । केभ्यः । सपेक्षेभ्यो निरपेकेम्यश्च । तन्तुभ्य इति पूवंसुत्रादनुषज्यते । 
सपेक्षेभ्य्‌ः तन्त्वन्त रसंयूक्तेभ्यः 1 संयुक्तत्वावस्थ।यां स्वस्थितौ एकस्य तन्तोः अपरतन्त्व- 
पेक्षायाः सत्वात्‌ सापेक्षत्वम्‌ । निरपेक्षेभ्यः तन्त्वन्तरसंयोगरहितेम्यः। भअरसंयोगा- 
वस्थायां पृथक्‌स्थितानां तन्तूनां स्वस्थितौ तन्त्वन्तरापेक्षाविरहात्‌ नि रपेक्षत्वम्‌ । 
पटारभाय तन्त्वन्तरसंयोगसपेक्त्वात्‌ अरसंयुक्तास्तन्तवः सपक्षाः । तन्निरपेक्षत्वात्‌ 
संथुक्तास्तन्तवो निरपेक्षा इत्यन्ये । वयनोपक्रमात्‌ परं समाप्तेः पूवं तन्तवः मिथः 
संयुक्ताः असंयुक्ताश्च भवन्ति । तस्यामवस्थायां तान्‌ पश्यतां पटो भवति उत्पद्यते इति 
प्रतीतिन्यवहारौ भवतः, इत्यथः । 

इयमन्या युक्तिः । तन्तुनामेव पटत्वे एवं प्रती तिव्यवहारौ नोपपद्यते । तेषां 
चिरात्पुव॑मूतपन्नत्वात्‌ । इदानीमुत्प्यमानत्वामावात्‌ । ननु “तथा अभ्रुदिति निष्मन्न 


सरव॑संयोगेभ्यः” इत्यपि युक्तं सुव्रयितुमिति चेन्न । उत्पन्नत्वस्य पट इव तन्तुष्वपि 
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अन्वयेन वाघविरहात्‌ । अथ अभूत्‌ अचयोत्पन्नमित्यथंः 1 अतो न तन्तुष्वन्वयः । तेषां 


चिरात्सूवमुत्पन्नत्वेन अद्योत्पन्नत्वाभावात्‌, इति चेत्‌ न; एवं समर्थनीययुक्तच्‌ पन्या- 
सस्य सूत्रकारानभिमतत्वात्‌ । 


एवं तन्तुभ्योऽतिरिक्ततया पटस्य, द्रव्यस्य द्रव्यान्तदारस्भकत्वं उपपन्नमिति 
दशितम्‌ । पटस्य तन्तुभ्ोऽन्यत्वे सिद्धे पटरूपस्य तन्तुरूपान्यत्वं सिद्धमेवेति गुणस्य 
गुरणान्तरारम्भकत्वमपि सिद्धयति ॥१२।। 


(१३) कम कम साध्यं न विद्ते । 


द्रव्यगुणयोटंयोरेव सजातीयारम्भकत्वं साधरम्यमृक्तम्‌ । कमणः तत्‌ करतो 
नोच्यते ? इत्यत्राह - कमं ति । कमंजन्यं क्म नास्ति । तत्पत्वे हि सज(तीयारस्भ- 
कत्वं कमंरो भवेत्‌ । तदमावात्‌ इदं नास्ति ! तस्मान्नोच्यत इति | १ 


(१४) न द्रव्यं कायं कारणं च दधति । 
द्रव्यमिति द्वितीया । कार्यं कारणमिति प्रथमा । वधतीति हन्तीत्यथं आपं 


रूपम्‌ । कायं कारणं च (कत्र) द्रव्यं (कर्म) न॒ वधति न नाशयति । द्रव्यस्य 


स्वकार्यं वा स्वकारणेन वा नाशो नास्तीत्यर्थः | १४।। 
` (१५) उभयथा यणाः । 


गुणाः उभयथा स्वकायेनाइयाष्च स्वकारणनाश्याण्च भवन्ति । शब्द 
परम्परायां पूवेशब्दकायण उत्तरशब्देन पूर्वशब्दस्य न।शः । उपान्त्येन शब्देन 
अन्त्यशब्दकारणेन ब्रन्त्यशब्दस्य नाशः । म्रतः उभयनाश्यत्वम्‌ ॥ 


(१६) कायविरोधि कम । 


कायस्य विरोचि तसि्मिन्नुत्पन्ने स्थित्यनर्हम्‌ । तेन नाश्यमित्य्थः । कमं का्यै- 
नाश्यमित्युक्तं भवति । कर्मणः कार्यं उत्तरदेशसंयोगः । तेन कर्मणो नाणो भवति । 


न द्रव्यमित्यादिना सूत्रत्रयेण “द्रव्यं का्यैनाश्यत्वाभावकारणना्यत्वामावो- 
मयवत्‌ । गुणः का्यनाश्यत्वकारणनाश्यत्वो मयवान्‌ । कम॑ कायंनाश्यत्वमाव्रवत्‌ ।” 





वंशेपिकसूत्रवृत्तौ ४९१ 
इति चय।णां वं वर्यंयक्तम्‌ । तेन ब्र्थतः उव्यकसंणोः कारणाऽनाश्यत्व सावम्यम्‌, 
गुणकमंणोः कार्यनाश्यत्व साधम्यं मित्युक्तं भवति ।॥ १४-१६॥ 


ति वन्पलश्षणस ; 


(१७) क्रियावङ्गुणवत् नाधि करार णनि? 

द्रव्यगुणकर्मणां सावारणवरमां उक्ताः } अथ एकंकस्यासावार्णवर्मान्‌ वदन्‌ 
प्रथमं द्रव्यस्याह्‌ क्ियावदिति । क्रियावत््व द्रव्यस्यव, नान्यस्य । गुणस्य कर्म॑णो 
वा। न च आकालादिषु क्रियाविर्हात्‌ अव्याप्तिः । द्रव्यत्वस्चामानाविकरण्यनव 
क्रियावत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । द्रव्यत्वावच्छेदेन तस्याविवक्षितत्वात्‌ । क्रियावत्वस- 
मानाविकरणसत्ताव्याप्यजातिमत््वस्यैव लक्षणत्वात्‌ । 

गुणवत्त्वं द्रन्यस्येव । सर्वाणि च द्रव्याणि गुशावन्ति । नास्ति यत्किमपि द्रव्यं 
यद्‌ गरुणक्षामान्यगुन्यम्‌ ¦ समवाथिकारणत्वप्रप्येवमेव । लक्षणं असावारणवमंः । 
स्वेतरसवपि क्षया वेध्यम्‌ । द्रव्यदिशेपाणां स्वेषां मिथः सावर्म्यं च ।1१७॥ 
(१८) उव्याश्नथ्यगुणवान्‌ संयोगलिनागयोर्न कारणभनयेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ । 

द्रव्याश्चयी-द्रव्याधितः । भ्रगणवान्‌-न गुणवान्‌ गुणरहितः । संयोगविम,गयोः- 
संयोगविभागौ प्रति । अनवे सन्‌ क.रणं न मवति । इति गुणस्यासावारणवम : 
द्रव्याधरितत्वं द्रग्येऽप्यस्ति । प्रतः भ्रयुणवानिति । उमयं कर्मण्यस्ति। अतः संयोग- 
विभागयोः अनपेश्नारणभिन्न उति । कमः एवंविघं कारणमिति अनन्तरसत्रे 
वक्ष्यते । 

नन्वत्र गुणरहितत्वे सति कमंभिन्तत्वं गुणलक्षणमित्येव प्यप्तम. । द्रव्याधित- 
त्वोपादानं व्य्थंमिति चेत्‌ सत्यम्‌ । तथापि गुणशब्दाभिधंयत्वोपपत्तिव्यञ्जनाय 
तदुपादानम्‌. । आश्चयो हि प्रधानम । आराधितो गुण इत्युच्यते । रूपादयश्च न स्वतन्त्रा 
वतन्ते । ्रमि तु द्रव्याण्याधित्यैव । अतो युक्त यत्‌ ते गुणशब्देनाभिधीयन्त इति । 

ननु लक्षणमिदं चतुथंपदा्थे सामान्येऽपि वतंते । तस्यापि गुणशुन्यत्वात्‌ कमं 
भिन्नत्वच्चेति चेत्न । सदनित्यमिति पूवोक्तस्य सत्तारूपस्य पदाथेत्रयसाधारणवमं- 
स्थप्थत्र घटनीयत्वत्‌ । गुएविशे्णां स्वेषां इदं मिथः साधम्यंमित्यपि 
बोध्यम्‌ ॥१८॥ 


४६२ प्रथमाध्याये प्रथमाल्लिकम्‌ 
(१६) एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणसिति कमंलक्षणम. । 

एकमेव द्रव्यं समवायिकारणं यस्य॒ तत्‌ एकद्रव्यम्‌ । पटादीनि अवयवि- 
द्रव्याणि समव.यिक।रणभूतेषु वहुषु अवयवेषु व्यासज्य वतन्ते । तथा द्वित्वादयः 
संख्याः संयोगादयश्च श्रनेकत्र । तथा न कमं । एकस्मिन्नेव स्वसमवायिकारणभूते 
द्रव्ये वतते सर्वं कमं 1 अनेकवृत्ति सजातीयवन्तौ द्रव्यगुणौ अतथाभरुतं कर्मेति इदमस्य 
तदुमय पेक्षया वंघर्म्य॑म्‌ । 


अगुणं गुणशून्यम. । पूर्वं अगुण इत्युक्तं नज्‌तत्पुरुषभ्रान्तिमवेदिति तत्परि- 
हाराय भ्रगुणवानित्युक्तम. 1 अत्र तु लिङ्खन वहूत्रीहित्वनिश्चयात्‌ न तथा ्ान्ति- 
प्रसङ्ग इति श्रगुणमित्येवोक्त, न तु अगुणवदिति । 

पदाथत्रये गुणवदिति द्रव्यलक्षणकथनेन इतरयोः गुणरदितत्वं द्रव्यापेक्षया 
वैघम्येमित भ्रन्योन्यापेक्षया साघम्येमिति च व्यज्जितम्‌. । अत्र एकृद्रव्परमगण- 
मित्युक्त्या “एकंद्रव्यत्वे सति भ्रगुणत्वं कर्मणो गुापेक्षय। वेवर्म्य, एकद्रव्यमिन्नत्वे 
सति भ्रगुणत्वं कमपिक्षया गुणस्य वंवर्म्यम” इति ज्ञापितं मवति । 

संयोगविमगेषु-संयोगान्‌ प्रति विमागान्‌ प्रति च । न विदयते श्रपे्ना यस्य तत्‌ 
अनपेक्षम. 1 तच्च तत्‌ कारणं च अनयपेक्षकारणम, 1 अपेक्षा समवायसंबन्येन 
काररणान्तरस्य । तथाच समवायसंबन्वेन कारणान्तरनिरपेक्षं संयोगविभागकारणं 
यत्‌ तत्कर्मेति क्मलक्षणम. । कमणा विभागः, पूवं देणसंयोगनाशः, उ्तरदेग- 
संयोगश्च जायते । तत्र॒ विभागस्य पूव देशसंयोगनाशं प्रति कारणत्व, न 
तुत्त रदेशसंयोगं प्रत्यपि । कलालपितुघंटं प्रतीव अन्पथासिद्धत्वात्‌ । पूर्वदेश- 
संयोगनाणस्य कारणत्वेऽपि समवायसंबन्वेन कारणत्वाभावात्‌ न कमगोऽन- 
पक्षत्वमङ्गः । एतेन संयोगोत्पत्तौ समवायथिकारणद्रव्यसापेक्षत्वात्‌ कर्मणो निरपेभत्वं 
नास्तीति प्रत्युक्तम्‌ । समवायिकारणस्य तादात्म्यसंवन्धेनैव कारणत्वात्‌ । समवाय- 
संबन्धेन कारणत्व भावात्‌ । 


संयोगविभमागकाररत्वमात्रस्य लक्षणत्वे द्रव्ये संयोगविभागसमवायिकारणेऽ- 
तिब्याप्तिः स्यात्‌ । अतोऽनपेक्षकारणत्वोक्तिः । द्रव्यस्य कर्म॑सपेक्षत्वादतिग्धाप्ति- 
वारणम्‌ । ग्रनपेक्षकोरणल्वं च समवायसंवन्धेन विवक्षितम्‌ । अतः ग्रवयविसंयोगं 
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प्रति निरपेक्षकारणे भ्रवयवसंयोगे नातिव्याप्तिः । तस्य एकाथंस्षमवायसंवन्धेन 


कारणत्वात्‌ । क्रियाविशेषाणां सर्वेपामिदं सावन्यम्‌ ।१६।। 


(२०) द्व्य द्रव्यं रण च्ामान्यस्‌ | 


~ (क 


दरव्यं द्रव्यस्यापि कारणम्‌ । यथा तन्तवः पटस्य । गुणक्मणोरपि । यथा 


~~. 


घटसमवेतङ्पकर्मणोर्घंटः । अतः द्रव्यगुणकरमंखां कारणभावेन द्रव्यवत््वं साव्यं 
साधारणवमंः । पर्व द्रव्यगणकमंणांये साधारणव्माः ते उक्ताः! इदानीं तेषामेव 
साघारणवमंत्वसुच्यते इति विश्चेषः 1 तत्रास्मिन्‌ सूत्रं द्रन्यस्य सावारणत्व- 
मुक्तम्‌ ॥२०॥ 
(२१) तथा गणाः । 

गुणाः तथा-द्रव्यगुणकर्मणां कारणं सामान्यम्‌ । कारणमवेन स्तावारणधमं 
इत्यर्थः । श्रवयविद्रव्यस्य अवयवसंयोगल्पो गुणः कारणम्‌ । शब्दादीनां भेरीकोग- 
संयोगादयो गुणाः । स्पन्दनपतनादीनां कमंणां द्रवत्वगुच्त्वादयो गुणाः ॥२१॥ 
(२२) संोगविभागकेगानां कल समानस. । 

कारण मित्यनुषज्यते । देशसंयोगः, पुवदेशवि मायः, वाणादौ उत्तरोत्तर- 
कर्मजनको वेगाख्यः संस्कारः, एवां तरयाणां कारणमावेन कमंवच्त्वं सावाररणम्‌ । 
कमणः साधारण्यमिहोक्तम्‌ ।२२॥ 


(२३) न व्याणां कसं व्यतिरेकात । 


द्रव्याणां कमं न कारणं भवति । कुतः । व्यतिरेकात्‌ । श्रभावात्‌ । अवयव- 
संयोगमुत्पाद्य तत्कमंणां नष्टत्वात्‌ । भ्रवयव्युत्पत्तिकाले कमं नवास्ति । भरविद्यमानं 
तत्‌ कथं कारणं भवेत्‌ ? 


पर्व॑सूत्रे संयोगविभागवेगानां गुणानामेव कमं समानमित्यक्तम्‌ । न तु 
द्रव्याणां कर्मणां चेति । तत्‌ कुत इति शङ्कायां द्रव्याणि प्रति कमणः कारणत्वमेव 
नास्ति । तत्र॒ साधारणत्वं कुत इति परिहार इहोक्तः ॥ कमंविषये अनन्तरसूत्र 
प्रवक्षते ॥!२३॥ 


द 
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(२४) गणवेवस्य्न्न कमणां कमः । 

कर्मणां कमं समानं कारणं न भवति । कस्मात्‌ । गणवेघर्म्यात्‌ । स्यन्दन- 
कारणं द्रवप्वरूपो यगुणः । पतनकारणं गुरुत्वगुणः । चेष्टाकार्णं प्रयत्नगुणः। 
भ्रत्र सर्वत्र तत्तत्क्रियोत्पत्तेः पर्स स गुणः वर्तते । तत्तत्कायंनियतपूर्ववरत्तित्वात्‌ 
कारणं मवति । न त्वेवं क्मत्पत्तः पूर्वं किमपि कर्मं वतेते । उत्तरदेशसंयोगे उत्पन्ने 
तज्जनकं कमे नश्यति } नष्टं श्रवि्यमानं तत्‌ कथं श्रन्यत्कमं जनयेत्‌ । श्रतो नियत- 
पूवेवृत्तिभ्यो गुणेभ्यः नियतपूर्वनाशतया विलक्षणं कमं कर्मणां कार्णं न भवति । 
इदमरभिप्रेत्यैव पुवमृुक्त “कमं कमसाच्य्रं न विद्यते" इति । 

ननु संयोगजसंयोगवत्‌ कमेजं कमे कुतो न भवतीति चेन्न, हस्तपुस्तकसंयोगे 
संति पुस्तकसंयुक्तः कायः इत्यपि व्यवहारस्य सत्त्वात्‌ तस्थ मूख्यत्वोपपत्तये संयोगज- 
संयोगोऽद्धो क्रियते 1 हस्तचलने सति कायश्चलति इति व्यवहारस्य मुख्यत्वं न शक्य- 
मुपपादयितुम्‌ । हस्तसयोगादतिरिक्तस्य कायसंयोगस्येव हस्तचलनातिरिक्तस्य 
कायचलनस्य दुवंचत्वात्‌ \ चलनं हि क्रिया जाता विभागं, पूर्व॑संयोगनाद्यं, संयोगान्तरं 
च अवश्यं जनयेत्‌ । अन्यथा क्रियात्वस्यंवासंभवात्‌ । न च हस्तचलनजनितविभा- 
गाद्यपेक्ष्रा व्यतिरिक्त कायचलनजनितं विमागादिकं किल्चित्युवचम्‌ । अतो न 
संयोगजसंयोगवत्‌ कमंजं कमं शक्यमङ्खीकर्तृम्‌ । कायश्चलतीति प्रतीतिः अवयवे 
भ्रवयविशब्दश्रयोग इति श्रौपचारिक्येव ।२४॥ 
२१. द्रव्याणां द्रव्यं कायं सामान्यम. । 


दरव्यगणकमंणां कारणभावेन साधारणत्वतदभावौ पञ्चमिः सूत्र॑रुक्तौ । 
अथ इतः प्रमृति तेषामेव कायं मावेन साघारणत्वमाह्‌ । कायं मावोऽपि अनेककारण- 
निरूपित इह अमिप्रेतः । कपालद्वयस्य घटरूपमेकं कार्य समानम्‌ । तन्तुना बहूनामेकः 
पटः । तदत्र अनेकंद्रव्यविषये द्रव्थरूपमेकं कायं समान मिव्युक्तम्‌ ।।२५॥ 


२६. द्विव्वत्रमरतयः संख्याः प्रथक्त्वसयोगविमागाश्च । 


अनेकद्रव्याणां एते गुणाः कायंमावेन समानाः । द्वित्वप्रमृतयः--एकत्व 
व्यतिरिक्ताः । श्रनेकघटसतत्व एव हि द्वित्वादिसंख्या जायतते । पृथक्त्वं एकपृथक्त्वप्रमृति 
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सर्वम्‌ । यतः वटान्तरसत्व एव श्रयं स्पात्‌ परथयिति प्रतीतिव्यवहारौ भवतः । 
एकस्यैव घटस्य समवायिकारणत्वेऽपि स्वतन्वान्दयव्यतिरेकशाचित्वात्‌ घटान्तर- 
स्यापि कारणत्वं वाच्यमेव । तत्तु निभित्तकारणस्वम्‌ । श्रधापिं अनेकचटक्ारणकत्व- 
क्षतम्‌ । न च एकत्वस्येव एकपरयक्त्वस्य स्वभावसिद्धत्वात्‌ न कारणापेक्षोति 
वाच्यम्‌ । तथा सत्ति घटः शक्लः एक इति घटान्तरादिवस्त्वन्तरनिर ति 
व्यवहारवत्‌ प्रथगित्यपि तदापत्तेः । न च सूव्रकारः स्वाभिप्रायं एवं क्व चिसपरक्ाशयति । 
प्रत्युत भ्रस्मिन्‌ सूत्रं संयोगादिभिः सह अविशेषेण प्रृथक्ट्वपाठात्‌ सवं प्रथक्त्वं तदा 
तदा उत्पद्यत इति ज्ञापय्रति । 

संयोगस्य द्रव्यद्रयनिष्ठत्वात्‌ सः श्रनेकद्रव्यस्य एकं कायं समानम्‌ । एवं 
विभागोऽपि द्रव्यद्रयस्य समान कार्यस्‌ । संयुक्तयोारव 'वमायात्‌ ।॥२६।। 
(२७) असनब{यात. लापाल्यश्नायं कम न विते । 
अनेकद्रव्यस्य यथा द्रव्यं गुणश्च उक्तरीत्या समानं कार्य तथा कमं न भवति । 
कस्मात्‌ ? कर्मणः एकद्रव्यमात्रवुत्तित्वात्‌ । अनेकद्रव्ये समवायामावात्‌, अवतं 


(२८) संपतेभानां दव्यम्‌ । 

अथानेकस्य गुणस्य सामान्यं कायंमाह्‌ 1 कार्यं सामान्यमित्यनुवतंते । संयोगानां 
तन्तुगतानां वहूनां पटरूपं एक द्रव्यं समानं कायम्‌ ॥२८॥ 
(२६) ङ्दाणां रूपम्‌. । 

तन्तुगतानां बहुनां ङपाणां एकं सामान्यं काप पटगतं एकं रूपम्‌ । पुवं 
द्रव्यस्य समानकायेत्वमुक्तम्‌ । अत्र गुणस्य ॥२२६॥ 
(२०) गृ ठत्वभ्रयत्नसंथोगानायुत्क्षेपणम. । 


उत्क्षिप्यमाणवस्तुगतं गुस्त्वं, उत्क्षप्तुः प्रयतः, वस्तुनः उत्क प्तृहस्तसंयोगः, 
इत्येषां गुणानां एकमुत्क्ष पणात्मकं कमं समानं कायम्‌ । भ्रत्र॒क्मंणः समानकायंत्व- 
मुच्यते ॥३०।। 
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(३१) संयोगविभःगाश्च कस णाम. । 


द्रव्याणां गुणानां च समानं का्थसुक्तम्‌ । शरद्य क्मंणां समानं का्ंमाह्‌ । 
कारणानेकत्वप्रकरणात्‌ क्मंणासित्यनेन संयुज्यमानयोधियुज्यमानयोवां उभयोः 
कृमाणि गृह्यन्ते 1 तेषां संयोगा विभागाश्च समानकार्यभूताः ॥३१।। 
(३२) कारणसामान्धे द्रव्यक्सं णां कर्माकारणयुक्तम, 

ननु “संयोगविभागाश्च कर्मणामिति पूर्वसूत्रे कर्मणां संयोगविभागङ्य- 
गुणमात्रं समानं काप्र॑मुक्तम्‌ । द्रव्याणां यथा द्रव्यं युणश्चेति द्वपं गुणानां च यथा द्रव्यं 
गुणः कमं चेति चयं समानं कार्यमुक्तं तथा कर्मणां कुतो नोच्यते इति शङ्का 
परिहाराय पूर्वक्तिं स्मारयति--कारणत्तासान्य इति । 

कारणसामान्ये । कारणं सामान्यमिति यत्रोक्तं तल्प्रकरणमिह कारणसामान्य- 
पदेनाभिवीयते 1 तत्र “न द्रव्याणां कमं” इति कमं द्रव्यकारणं न भवतीप्युक्तम्‌ । 
““गुणवैधर्म्यान्न कमणां कर्म" इति कमंकारणं न भवतीति च । इत्थं द्रव्यकभंणी प्रति 
कमं न कारणमित्युक्तत्वात्‌ द्रव्यकमंणी कमणः कायं न भवत इत्यप्युक्तप्रायम्‌ । 
तथा च कमणां द्रव्यं कमे वा यस्मान्न कार्यं भवति तस्मात्‌ कममणः द्रव्यं कमं वा 
किल्चित्‌ समानं कार्य मवतीति वचनस्य नास्त्यवसरः । श्रतो नोच्यत इति भावः। 

अस्मिन्‌ म्राद्धिके द्वात्रिशत्‌ सूत्राणि । तत्र श्राद्यानि त्रीणि भ्रौपोद्धातिक ध्म 
विषयं एकं प्रकरणं भवन्ति 1 चतुथंमेकं शास्त्रस्य विधयप्रयोजननिर्देणपरं द्वितीयं 
प्रकरणम्‌ 1 पञ्चमषष्ठसप्तमानि आद्यत्रिपदार्थींविभजनपरं तृतीयम्‌ । अष्टमास्रभृति 
पञ्चविंशतिः सूत्राणि द्रव्यगुणकमंणां सावम्यंवैवम्यंनिङ्पणाय प्रवृत्तमेकं महा- 
प्रकरणम्‌ । 

तत्र ्रष्टमं च्रयाणां साघम्यंमाह । नवमदशमे द्रव्यगुणयोः सावम्यंमाहतुः । 
इदमनयोः साव्यं कमपिक्षया श्रनयोर्वेवम्यंमपि भवति । एकादशद्रादशसूव्रे अवयविनो 
द्रव्यान्तरत्वं समर्थयती पूर्व॑सूत्रयोः शेषतां गच्छतः । व्रमोदशं सूत्रं कमणः सजातीया- 
नारस्मकत्वेन द्रव्यगुण पेक्षया ववर्म ब्रूते । एवमियं षट्‌सूत्री तयाणां पदार्थानां नाष्य- 
नाशकभावेतरघर्मेः साघम्यंवंवम्यंकथनतत्परा एकमवान्तरघ्रकरणम्‌ । 
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चतुदंणादीनि त्रीरि सूत्राणि नाश्यनाशकभावपुरस्कारेण चयाणां साधर्स्य- 
ववम्य प्रतिपादयन्ति । सजातीवारम्मकष्वं हि पूर्वं प्रस्तुतम्‌ । तेनोपस्थितं नाशकत्व- 
मनन्तर तन्त्रीक्रियते । इदमपरमवान्तरप्रकृरणम्‌ । 
सप्तदश्रमृतीनि चीणि चयाणां पदाथि लक्षणकथनपराणि ! लक्षणं अति- 
व्याप्तिरहितत्वेन इतरपदाथपिक्षया वेवर्म्य भवति 1 भ्रव्यास्तिरहिततत्वेन सजातीय 
सवपिक्षया स।घर्म्य भवति । 
विणप्रमृतिभिः पञ्चभिः सूत्र: द्रव्यगुणकर्माणि एषामेव कारणभावेन साधस्य- 
वृ घस्य रूपाणि भवन्तीत्युच्यते । इदमन्यदवान्तरपरकरणम्‌ । एषायेव कार्यभावेन 
साघम्यंवेवर्म्यात्मिकत्वप्रतिपादकं पञ्चविशादारभ्य अष्टसूत्रात्मकं श्रंतिममवान्तर- 
प्रकरणम्‌ । एवमूत्तरत्र सवत्र प्रकरणवि भागो द्रष्टव्यः ॥ 
इति कणाद सुत्रवृत्तौ सुगमायां 
प्रथमाध्यायस्य प्रथममाद्धिकम्‌ ॥ 


9 क. ण्यी 


प्रथमाध्याये द्वितीयाद्भिकम्‌ । 


(३३) कारणाभावात कार्याभावः ।१ 


द्रव्यगुणकर्माणि साघम्यवेघर्म्याभ्यां निरूपितानि । अथ सामान्यं निरूपणीयम्‌ । 
.तत्र सामान्यसत्त्वे किं प्रमाणं इति चेत्‌ । तद्वक्तव्यम्‌ । तत्र प्रत्यक्षमेव प्रमाणमिति 
सुवचम्‌ । घटदशने हि भ्रयं सन्‌, इदं द्रव्यं, इयं पृथिवी, अयं घटः, इति चाक्षुषं त्यक्षं 
जायते । तथापि द्रव्यगुणातिरिक्तं सामान्यमिति कि नाम तद्रोपलम्यते इत्याक्षिपन्तं 
प्रति इदमिति निदिश्य तत्प्रदशनं न शक्यते कतुम्‌ । अतस्तस्य अनुमानं प्रमाणं 
प्रदशनीयम्‌ । तत्र प्रथमं व्याप्तिं प्रदशेयति अनेन सूत्रेण । कायभिवः कारणाभाव- 
प्रयुक्तः इति सुत्रस्याक्षरार्थः । तेन यत्र॒ कारणामाव" तत्र कार्याभाव इति व्यतिरेक- 
व्याप्तिः प्रदशिता मवति । यत्र कार्थं तत्र॒ कारणमिति अन्वयव्याप्तिश्च अरथंलम्या । 
रव्यं सत्‌, गणः सन्‌, कमं सत्‌, इत्यनुगताकारा प्रतीति भवति । न चेयं बाधिता । अतः 
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प्रमासत्ताविषयेयं प्रतीतिः । कार्या च, चक्षुजंन्यत्वात्‌ । प्रतीतौ च विषयः कारणम्‌ । न 


हि विषयं विना प्रतीतिमंवितुमर्हति । तथा च अनुगतप्रतीत्यात्मककायंरूपलि ङ्गात्‌ 
कारं सामान्यमनूमीयते, इत्युक्तं भवति । 


(३४) न तु कार्याभिावात. कारणाभावः ।।२ 

कार्य व्याप्यं, कारणं व्यापकमिति कृत्वा पूरवंसुव्रोक्ता व्याप्तिः समीचीना । 
तन्भूलकमनुम नं च । एतद्धिवेकाय कारणं व्याप्यं, कायं व्यापकमिति कृत्वा गृह्यमाणा तु 
व्याप्तिः दुष्टा, तन्मलमनुमानं च दुष्टमिति ्रनेन सूत्रेण वोध्यते । कार्याभावप्रयुक्तः 
कारणाभाव इति तु न संभवति । धटानुत्पत्तावपि दण्डस्य सम्भवात्‌ । प्रतीतिविरहेऽपि 
भम्यन्तगंतजलस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथा च यंत्र कार्याभावः तत्र कारणामाव इति 
व्यतिरेकेण वा, यत्र कारणं तत्र कार्यं मित्यन्वयेन वा व्याप्तरभ।वात्‌ कारणात्‌ कार्यानुमानं 
न सम्मवति 1 एवमनुमानं प्रयुज्यमानं आभासरूपं स्यात्‌ । न च एवंविधं कार्यात्‌ 
कारणानुमानम्‌ । अरत: अनुगतप्रतीत्या सिद्धयति तद्विषयभूतं सामान्यम्‌ । 
(३५) सामान्यं विष इति बुध्यपेक्षस. ।२ 

सामान्यं दविविवं केवलस।मान्यं विशेषात्मकसामान्यमिति, इति विभागमभमि- 
प्रेत्य सामान्यमिति विशेष इति च व्यवहारे नियामकमाह । इति-इतिव्थवहरण- 
मित्यर्थः । बुद्धि अपेक्षत इति, वुद्धेरपेक्षा यस्येति वा बुद्धयपेक्षम्‌ । अपेक्षा भ्रवीन- 
प्रवृत्तिकत्वम्‌ । समानाक।रनबुद्धिजनने तज्जनको वमः तां बुद्धि निमित्तीकृत्य सामान्य- 
भिति व्यवद्धियते । व्यावृत्तिवुद्धिजनने तज्जनको धमं: तां वुद्धि निमित्तीकृत्य विशेष 
इति व्यवद्ियते । स्वकायंभूतसमानाकारबुदधिवशात्‌ वर्मस्य सामान्यमिति व्यवहारः 
प्रवतंते । तथा स्वका्यंभूतव्यावृत्तवुद्धिवशात्‌ विशेष इति व्यवहारः । तत्र॒ कश्चन 
ध्मः समानाकारामेव बुद्धि जनयति: न तु व्यावृत्तवुद्धिम्‌ । स घमः केवलसामान्यम्‌ । 
कश्चन धमः उमयीं वुद्धि जनयति अनुवृत्तवुद्धि च व्यावृत्तबुद्धि च । स घमं: विशेषात्मक- 
सामान्यम्‌.। सामान्यं च विशेषश्चेति यावत्‌ । समानाकारप्रती तिजनकत्वं बुद्धौ 
कृत्वा सामान्यमिति व्यवहरन्ति । व्यावृत्तप्रती तिजनकत्वं वुद्धौ कत्वा विशेष इति 
व्यवहरन्ति, इति वा वुद्धचयेक्षत्वमुपपादनीयम्‌ । 


त॒त्र केवलसामान्यं तस्य तथात्वे हेतुकथनपूर्वकं दशेयति-- 
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(३६) भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात. सामान्यमेव ।(४ 

मावः सत्ता । भूवातुहि सत्तावाची । सामान्यमेव न तु विशेषोऽपि 1 केवल- 
सामान्यमिति यावत्‌ । कुतः । ्रनुवृत्तेरेवं हेतुत्वात्‌ । अनुदृत्तिरिह्‌ प्रतीतेविवर्विता । 
एकस्यां व्यक्तौ यादृशी प्रतीतिः ताद्श्या एव व्यक्तयन्तरेषु उत्पत्तिः अनुवृत्तिः । 
ग्रस्था एव हेतुः सत्ता । प्रृथिव्यादीनि द्रव्याणि सन्ति, ङ्पादयो गुणाः सन्तः, कर्माणि 
उत्क्षेपणादीनि सन्ति, इति त्रिष्वपि पदार्थेषु सत्तया प्रतीत्यनुवृत्त रेव जायमानत्वात्‌ । 
दरव्यं न गुणः, न कमं, सत्त्वादिति सत्ताहेतुकव्यावृत्तिप्रतीतेरजायमानत्वात्‌ । सत्ता 
हि गुणे कमणि च विद्यमानत्वात्‌ गुणभेदे कमभमेदेवा न हितुः। यद्यपि द्रव्यं न 
सामान्यं सत्त्वात्‌ इति सामान्यादिव्यावृत्तिप्रतीतौ हेतुमंवत्येव सत्ता, तथापि जातिमतां 
द्रव्यगुणकर्मणां मिथो मेदप्रतीतेरेव व्यावृत्तिपदेन विवर्लितत्वात्‌ ईद्शव्यावृ्तिहेतु- 
त्वाभावाच्च सत्तास्रामान्यस्य, इदं केवलसामान्यमेवेति युक्तो निणयः । 
(२७) द्रव्यत्वं गुणत्वं कम त्वं च सामान्यानि विरेषाश्च ॥५ 

सामान्यस्य द्वितीयां विधामिह्‌ दर्शयति । प्रथिव्यादिषु नवस्वपि द्रव्येषु व्यं 
द्रव्यमित्यनुगतभ्रती तिहेतुत्वात्‌ द्रव्यत्वं सामान्यम्‌ । पृथिवी न गुणः, न कमं, द्रव्यत्वात्‌ 
इति व्यावृत्तिप्रतीतिहेतुत्वात्‌ विशेषश्च 1 एवं गुणत्वकमंत्वयोरपि द्रष्टव्यम्‌ । अत 
इमानि विशेवात्मकानि सामान्यानि । न पर एत एव विशेषाः सामान्यरूपा मवन्ति, 
भ्रपि तु श्रन्येऽपि वहवो विशेषाः तथाविधाः सन्तीति ज्ञापयन्‌ भ्र्थात्‌ सामन्यादनन्तरं 


निदिष्टं पञ्चमं पदाथ॑मपि लक्षयति- 


(३८) भ्र्यत्रान्त्येम्यो विशेषेभ्यः ॥६ 

विशिष्यते व्यावर्त्यते भिन्नतया बोध्यते अनेनेति विशेषः । अन्ते यावन्तो 
विशेषाः तेषां चरमे स्थाने भवाः अन्त्याः । यदपेक्षया श्रपरो विशेषो नास्ति ते भ्रन्त्या 
विशेषाः । जलादिपरमाणनां सर्वथा एकरूपत्वात्‌ मिथो मेदसिद्धयर्थं एकंकस्मिन्‌ 
परमाणौ एकंको विशेषोऽस्तीत्यभ्युपगम्यते । एकपरमाणुमात्रवृत्तित्वेन एकंकोऽपि विशेषः 
केवलं विशेष एव । न तु कथमपि सामान्यम्‌ । भ्रनेकवृत्तित्वे हि सामान्यत्वं स्यात्‌ । 
न चास्य सामाभ्यत्वामावे एतदपेक्षया श्रपरो विशेषः संभवति । अतः इमे अन्त्या 
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विशेषाः । अन्यत्रेत्यव्ययं अन्येत्य्थे प्राचीनप्रयोगसिद्धम्‌ । अन्त्येभ्यो विशेपेम्योञ्नये ये 
विशेषाः ते सवं सामान्यानि विशेाश्च भवन्तीति पूर्वसूत्रादनुवत्यं योज्यम्‌ । न परं ते 
विशेषा एव अ्रपि तु सामान्यान्यपि भवन्तीत्यत्र तात्पर्वम्‌ । द्रव्यत्वं यथा सकलद्रव्य- 
वृत्तितया सामान्यं, युणादिव्यावतंकतया विशेषश्च तथा पृथिवीत्वं सकलपृथिवी- 
वृत्तित्वेन सामान्यं, अ्रनादिव्यावतेकतया विशेषश्च, तधा घटत्वं सकलघटव्रत्तित्वेन 
सामान्यम्‌, परादिव्यावतंक्तया विशेषश्च । एवं गुणत्वव्याप्यघ्मेपु रूपत्वशुक्ल- 
त्वादिषु, कमंत्वव्याप्यवमंपु पाकत्वगमनत्वादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । 


एवं शब्दतः द्रव्यत्वगुणत्वकमत्वव्यति रिक्ताः अन्त्यविशेवभिन्नाए्च वहवो 
विशेषाः स।मान्यात्मानः सन्तीति प्रतिपादनेऽपि, विज्ञेषाः द्विविधाः सामान्यरूपा: 
केवलाणचेति विभागः, पदाथ निरदेशसूत्रे विशेपपदेन केवला एव विवक्षिताः, तेपां च 
अनुगताकारप्रती तिहेतुत्वाभावे सति व्यावृत्तिप्रतीतिहेतुत्वं लक्षणमिति ज्ञापनं च 
भ्रथतोऽभिप्रेतमिति ज्ञेयम्‌ । 

इमे अन्त्या विशेषाः सवेंनित्यद्रव्यवृत्तयः ॥। 


इत्थं सामान्ये प्रमाणमृक्तम्‌ । विभागश्च कृतः । प्रथ तत्र भ्रन्यत्‌ किमपि वक्त 
सत्तायाः पूवोक्तां प्रमाणतः सिद्धिमनुवदति । 


(३६) सदिति यतो द्रव्यगणकमं सु सा सत्ता 11७ 


अव्र ॒प्रतीतिरित्यव्याहायम्‌ । द्रव्येषु गणेषु कर्मसु च परस्परं भिन्नेष्वपि 
सदिति एकाकारा प्रतीतिः विषयविधया हेतुभूतात्‌ यस्मात्‌ पदार्थात्‌ भवति स पदाथः 
सत्ता सत्ताशब्दवाच्या । पूवं भाव इत्युक्तोऽथः इह सत्ताणब्दभ्रयोगात्‌ विवृत्तः ॥ 
विवक्षितमाह- 


(४०) द्रव्यगुणकम म्योऽर्थान्तरं सत्ता ॥८ 
अन्योऽः अर्थान्तरम्‌ । सत्ता न द्रव्यं, न गुणः, न कर्म । श्रपितु पृथक्पदार्थान्त र- 


भित्यर्थः । सन्ति बहवः सामान्यतदाश्रययोरमेदं वदन्तः । ते न सम्यग्दशिनः । 
अन्यत्सामान्यम्‌ । ्रन्यणए्च तदाश्रयः 1 प्रती तिवलादिति भावः ॥ 
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ननु ग्राश्रयाश्चरयिभ।वात्‌ व्यक्तिभेदः सिद्धयरतु । पदार्थान्तरत्वं त कथं 
इत्यत्राह : - 
(४१) गणकम दु च भावान्न कसं न गुणः ॥€ 

गणाश्च कर्माणि च, तेषु ! चकारः द्रव्यसभुच्चये । यथा द्रव्येषु तथा गुण- 
कर्म॑सु च सत्ता वर्तते । भःवो वृत्तिः विमानत्वम्‌ । यस्माद्‌ गुखोषु च वतते तस्मात्‌ 
सत्ता न वर्म न गणः । यस्मात्‌ कर्मसु च वतते तस्मच्चसः न कमं न गुणः । सत्ता 
न गणः गुणवृत्तित्वात्‌ । द्रव्यभेदवत्‌ कमंमेदवच्च । एव सत्ता न कम कमवरत्तित्वात्‌ । 
दरव्यमेदवट गणमेदवच्चेत्यपि प्रयोगो द्रष्टव्यः! न चाप्रयौजकत्वम्‌ । गुणानां कमणां 
व। गुणवत्त्वे कमंवत्त्वे वा प्रमाणाभावात्‌ हि परथिवी गन्ववतीत्यादिवत्‌ गन्वः 
एतदगरुणवान्‌ एतक्करियावान्‌ इत्यादिरीत्या कुत्रचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतीतिरस्ति । 
न च गन्ध एकः इति संख्याल्पो गुणः, रसः पथक्‌ इति पृथक्त्वगुणश्च गुणपु वतत । 
एवं कर्म॑स्वपीति वाच्यम्‌ । गन्वाश्चथस्य द्रन्पस्य॑क्रत्वेन तद्गतस्य गन्धस्य कत्वव्यवहार 
इत्येवमूपपत्तं। गन्धस्य स्वातन्व्येण संख्याश्चरयत्वायोगात्‌ । एवं पृथक्त्वाश्नयत्वमपि 
न युज्यते । द्वे ज्ञाने इति ज्ञानद्ित्वं विषयमतेन ज्ञातरगतेन कालोपाविद्रव्यगतेन 
वा द्वित्वेनोपपाद्यम्‌ । द्वौ शब्दावित्ति अभिव्यञ्जकवायुगतेन । दे क्रिये इति 
आश्चयद्रव्यमेदे सति तद्गतद्ित्वेन भन्यधा कालोपाविष्रव्यगतेन । एवं सवत्र 
अन्यथैव प्रतील्युपपत्तिसम्भवात्‌ गुणकमंणोः गुणो वा कमं वा नास्तीति 
निश्चीयते । अस्ति तु सत्तासमान्यम्‌ । प्रतो नेदं गुणः कमं वा । ननु 
यद्यप्येवं सत्ता न गुणः नापि कर्मं । अथापि द्रव्यं स्यात्‌ । न हि द्रव्ये भावान 
द्रव्यमिति वक्त्‌ं शक्यम्‌ । ्रवयवद्रव्ये अवयविद्रव्यस्य वतंमानत्वात्‌ इति चेन्न 
गुणकर्मसु च भावादित्यनेन द्रव्यमात्रवृत्तित्वाभावादिति हैत्वन्तरस्याप्याक्षिप्तत्वात्‌ । 
तथा च सत्ता न गुणः कर्म वा द्रव्यमात्रवृत्तित्वाभावात्‌ इति यथाऽस्य हेतोः गुणकर्म 
मेदसावकत्वं तथा “न द्रव्ये, द्रव्यमात्रवृ्तित्वामावात्‌, गुणमेदवत्कमेमेदवद्वा” इतिं 
द्रव्यमेदसाधकत्वमप्यव्याहतम्‌ । अतः “सत्ता न द्रव्यं द्व्यवृत्तित्वात्‌ गुणवत्कमवद्वा” 
इत्यनुमानस्य साध्याभाववति श्रवयविद्रव्ये हेतोः सत्वेन अनंकान्तिकत्वादसाघकत्वेऽपि 
न दोपः । श्रत्र गुणेषु भावान्न गुणः । कमंशरु भावान्न कमे, इति यथासंस्थं न विवक्षित- 
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मिति ज्ञापनाय गुणकमसु इति समासकरणं, उपरि न कमं न गुण इति क्रमान्तरा- 
क्रयणं चेति ज्ञेयम्‌ । 


(४२) सामान्यविहेषाभावेन च | १० 


सत्तायाः द्रव्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तरत्वे दित्वन्तरमिदम्‌ । सामान्यस्य वा 
सामान्यात्मकविशेषस्प वा सत्तायामभावाच्च सत्ता द्रव्यंवागुणो वा कमंवा न 
भवति । द्रव्ये सत्तासामान्यं द्रव्यत्वं च, गुणे सत्ता गुणत्वं च, कर्मणि सत्ता कमत्वं च 
इत्युमयमस्ति । न चेवं सत्तायामस्ति । न तावत्‌ तत्र सत्ता वर्तते । स्वस्य स्ववृत्तित्वा- 
योगात्‌ । नापि द्रव्यत्वादिकम्‌ । इध द्रव्यं गुणः कमं वा इति प्रतीतिविरहात्‌ । अतः 
सामान्यविशेषामावात्‌ सत्ता न द्रव्यं गुण- कमं वा । 


ननु सत्तायां सत्ताद्रव्यत्वादि विरहेऽपि सामान्यत्वं नाम सामान्यं वतत एव । 
रतः सामान्यविशेषाभावेनेति हेतुरसिद्ध इति चेन्न । सामान्यमिति हि समानघमं 
उच्यते । श्रतोऽस्य भावः सामान्यत्वं समानधममत्वमेन । सखण्डपदाथंरूपमिदं न 
सत्ताद्रव्यत्वादिवत्‌ श्रखण्डवमंरूपं सामान्यं भवति । न च सतो भावः सत्तेति सत्ताऽ 
पि सखण्डपदार्थं एवेति शङ्कयम्‌ । शबव्दस्यैवं व्युत्पादनेपि भ्रखण्डवमेस्यव॒ तेन 
वाच्यत्वात्‌ 1 अनवस्थात्मकं जातिवाघक चात्र द्रष्टव्यम्‌ । 


(४३) अनेकद्रन्यवच्वेन द्रव्यत्वमूक्तम्‌ ।। ११ 

द्रव्यत्वस्य द्रव्यादिभ्पः पदार्थान्तरत्वं सावयितुं प्रथमं तस्थ प्रमाणसिद्रत्वं 
स्मारयति ॥ द्रव्यत्वं सामान्यमिति पूवंमुक्तम्‌ । केन हेतुना । सर्वेषु द्रव्येषु द्रव्यं 
द्रव्यमिति भ्रनुगतप्रती तिहेतुत्वेन । भ्रनेकानि द्रव्याणि अनुगतप्रतीतिविषयवमित्वेन 


अस्य वतंन्त॒ इति अनेकद्रव्यवत्‌ । तप्वेन । भ्रव्र॒ अ्रनेकद्रव्यगत्वेनेति, अनेकद्रव्य- 
गतत्वेनेति वा किं पाठान्तरमस्तीति विमशंनीयम्‌ । 


म्रत्र द्रव्यगुणकमंम्योऽ्धन्तिरं द्रव्यत्वम्‌ 1 सामान्यत्वात्‌ सत्तावदिति अतिरिक्त- 
त्वमपि उक्तं श्रनुसन्वेयम्‌ । 


भ्र तिरिक्तत्वे पूववत्‌ हेत्वन्तरमाह - 
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(४४) सामान्यदविलेवाभावेन च ।। १२ 


इति । न द्रव्यत्वे सत्ता वतते । द्रव्यं सत्‌ इत्यादिङ्पाया एवानुगतप्रतीतेः 
सत्वात्‌ । द्रव्यत्वं सदित्येवंल्पायाः अभावात्‌ । ननुं द्रव्यत्वमस्ती ति व्यवहारोऽस्त्येव । 
तेन द्रव्यं सदिति प्रत्ययोऽपि श्रस्तीत्येवाभ्युपगन्तव्यमिति चेन्न । एताद्शव्यवहारस्य 
अस्ति प्रमाविषयः, सत्‌ कालसंवन्वि, इत्धाद्यर्थान्त रपरत्वात्‌ । सत्ताप्तामान्यपरत्वा- 
मावात्‌, इत्थं द्रव्यत्वं द्रव्यमित्यादिप्रतीतिविरटात्‌ द्रव्यत्वादिकमपि तत्र नास्तीति 
ज्ञ यम्‌ । एवं सामान्यविशेपाभावेन द्रव्यत्वं न द्रव्यं, न गुणः, न कमं । 
(४५) तथा गुणेषु भावात. गुणत्वमुक्तम. \। १३ 


गुणत्वसामान्यस्य ष्दार्थान्ति रत्वोपपादनाय पूर्वोक्तां तस्य सिदधिमनुवदति । 
यथा त्रिषु पदार्थेषु अनुगतप्रतीतिविषयततया विद्यमानत्वेन सत्ता सिद्धा, यथाच 
सवेषु द्रव्येषु तथाविवप्रतीतिविपयतया विद्यमानत्वेन दव्यत्वं सिद्धमित्युक्त , तथा 
सवेषु गुणेषु अनुगतप्रतीतिविषयतया विद्यमानत्वेन गुणत्वमपि सिद्धमित्युक्त- 
मित्यथंः । 


द्रव्य गुणकमं म्योऽर्थान्तरं गुणत्वम्‌ । स।मान्यत्वात्‌ । सत्तावत्‌ द्रव्यत्ववच्चे- 
त्यप्युक्तमित्यनुसंबेयम्‌ । 


अत्र पूवंवत्‌ (अनेकगुणवत्त्वेन गुणत्वमूक्तम्‌" इति सुवचम्‌ । पूव॑मेव वा 
“द्रव्येषु मावाद्‌ द्रव्यत्वमुक्तम्‌” इति । तथापि भ्रनेकव्यक्तिवृत्तित्वं सामान्यस्य 
जीवितमित्येतत्स्फुटीकरणाय वहुवचनगम्यमिदं पूर्व॑ कण्ठोक्तम्‌ । श्रत्र॒तत्सुगममिति 
वहुवचनमेव अ्रादृतमिति ज्ञेयम्‌ । अस्मिन्‌ सूत्रे तथेत्येतत्‌ किं सूव्रकारेणोव प्रयुक्त, 
अवतारिकारीत्या पश्चात्‌ कंड्चिद्योजितं वेति युक्ता चिन्ता । 


(४७) सामान्यविजेषाभावेन च ।। १४ 


पूववत्‌ गुणत्वस्य द्रव्यगुणकमम्योऽ्थान्तरमिदम्‌ । न॒हि गुणत्वे सत्ता वा 
द्न्यत्वादिकृ वा अस्ति । अतः तेभ्यः पदार्थान्तरमिदमु । 
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(४७) कमं सु भावात. कस त्वशरुक्तस. !। १५ 


कमेत्वसामान्यसिद्धिं पूवक्तां स्मारयति । सर्वेषु कमय अनुगतप्रतीतिविपयतया 


विद्यमानत्वात्‌ करमेत्वं सिद्धमित्युक्तम्‌ । कर्मत्वं द्रव्यगुणकमभ्योऽर्थान्तरं 


ज्ञ यम्‌ 1 सामान्यत्वात्‌ सत्तादिवत्‌, इति भ्र्थान्तरव्वमप्युक्त ज्ञेयम्‌ । 
(४८) सामान्थविशेषाभावेन च ।। १६ 
अर्थान्त रत्वे पूववत्‌ हेत्वन्तरमिदमिति स्पब्टम्‌ । 
(४५) सदिति लि ङ्काविक्ोषात. विज्ञेबलिङ्धासावाच्यैक्तो मावः | १७ 


सामान्यसत््वे प्रमाणं तद्र विध्यं तस्य पदार्थान्तरत्वं च स्थापितम्‌ । अथास्य 
एकत्वं स्थापयति । अनेकासु व्यक्तिषु एकाकारा प्रतीतिः सामान्ये प्रमाणसित्यक्तम्‌ । 
या इमाः म्रनेकवस्तुषु समानप्रकारा बुद्धयः ताः सर्वाः तद्रस्तुवृत््येकधमंप्रयुक्ताः, 
समानाकारबुद्धित्वात्‌ 1 एकमेव दण्डं क्रमेण वारयत्सु पुकषेषु, श्रयं दण्डी अयं 
दण्डीति जायमानवहुवुद्धिवत्‌ इत्यनुमानं तत्राऽभिप्रेतम्‌ । यानेवं ता नेवं यथा 
घटपटदण्डकुण्डलादिप्रकारकवुद्धयः, इति व्यतिरेक्यनुमानं च । एवं एकंकमपि 
सामान्यं प्रमाणेन सिद्धचत्‌ एकमेव सिद्धयति 1 अनेक्त्वसंशयस्यापि नास्त्यवसरः । 
तथाऽपि मन्दमतिः कोऽपि तथा मा शङ्कष्टेति, अनेनव प्रकारेण वस्त्वन्तरेषु एकत्वं 
साधनीयमिति उत्तरत्र प्रतिपादनसौकर्याय च सिद्धमेव सत्तायाः एकत्वं स{धयत्यनेन 
सूत्रेण । सदिति अनुवृत्तप्रती तिरूपं यत्‌ लिङ्धं ईदुशप्रती तिघमिकं समानाकारत्व- 
हेतुकं यदनुमानं तदिह लि ङ्खपदेन विवक्षितम्‌ 1 तस्य अविशेषात्‌, विशेषाभावात्‌; 
सत्तासामान्यस्य एकत्वविरोधिनानात्वापादकाकारस्य अभावात्‌ । सदिति प्रतीतिरेव 
वा लिङ्गमिति विवक्षिता 1 एकस्मिन्‌ पदां सदिति प्रतीतियद्दिंशौ तादुष्येव साक्षात्‌ 
पदाथन्तिरेऽपि । न मात्रयाऽपि वैलक्षण्यम्‌ । अतो नानात्वहेतोरभावात्‌ एकव सत्तेति 
प्रतितिष्ठति । यद्यपि साचकप्रमाणे नास्ति स विशेषः येन सत्तानानात्वं भवेत्‌, 
तथापि प्रमाणान्तरेण तत्‌ क्रि न मवेदित्यत्राह्‌ - विशेषलि ङ्गा भावाच्चेति । विशेषं 
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च तत्‌ लिद्ं च विशेषलिद्धम्‌ । तल्या भावात्‌ । निद्ं जापकं प्रमाणमित्यथंः । 
तन्नानात्ववोधकं प्रमाण.न्तरमपि किमपि नास्तीति भावः । सत्तासाधक- 
प्रमाणस्य एकत्वमात्रनोधकत्वेन नानात्वबोधकम्रमाखान्त राभावैनं च सत्ता एकव, न 
नानेत्य्थः । 


अत्र सत्ताया एकत्वं न सङ्कयारूपम्‌ । अपि तु स्वसजातीयदितीयरहितत्व- 


रूपम्‌ । द्रव्यमिति लिङ्काविशेषात्‌ विशेषनिङ्गानावाच्चैकं द्रव्यत्वभित्याद्यपि 
वोध्यम्‌ । 


डति कणादमुत्रवृत्तौ सुगमायां 


प्रथमाध्याये द्वितीयमाद्धिकम्‌ । 


ए. 64 





सिद्धान्तलक्षणजःगदी गीतच्वालो कृनव्यास्य 
पण्डित श्री कृष्णमावव का 
ग्रय साव्यानुयोभिकमेदकल्पः । 
नीले पादसरोजं ते, कामकोटिफलश्रदम्‌ । 
कुर गढा्थं सारल्यं स्यामहं सफलः सुखी 1१11 
राघाविम्बसमायुक्तः, प्रतिविम्बोऽपि तादृशः । 
समे कृष्णः सदा पतु द्रौपदीत्राणकारकः ॥२॥ 
ग्रालोकरे निहितार्थोऽपि सम्यङ नेव प्रकाशते । 
तदर्थं कृतवत्नोऽदं नी लावीनं फलं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
विट्रोप्रामनिवासोऽयं गोवद्धनसुतः सुघीः । 
करोति सरलां व्याख्यां ततत्वालोकध्रकाशिनी म्‌ ॥ ५॥ 
नन्वित्यादि गङ्कायां सिद्धान्तमाह-“अत्रोच्यते" इति । मयेत्यव्प्राहा्यंम्‌ । 
अस्मत्पदार्थो मरिकारः गङ्क शोपाध्यरायः । तस्य समवेतत्वसंवन्वेन त्रतीया्थ- 
कृतावन्वयः, तस्याश्च ॒ जन्यतासंवन्येन वात्वर्थव्यापारेऽन्वयः, वात्वथंश्च ज्ञानाचु- 
कलो व्यापारः, तस्य निरूपितत्वसंवन्वेन कर्मल्याततिषयतायामन्वयः, तस्याः 
स्वरूपसंबन्धेन प्रथमान्तपदा्थंव्याप्तावन्वयः । तथा च मणिकारसमवेतङृतिजन्य- 
ज्ञानानुक्लबव्यापारनिरूपितविषयतावती जिज्ञासाविषयीभूता प्रतियोग्यसमानाधि- 
कररणहेतुसमानाविकरणोभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नभिन्नसाव्यसामानाधिकरण्या- 
भिन्ना व्याप्तिरिति चिन्तामरिवाक्याथः ! ¦ 
ग्रथवा मूले नन्वित्यादि शङ्कासिद्धान्तमाह-“अश्रोच्यते" इत्यादि । 
जिज्ञासाविषयीभूता पुव॑पक्षसमाप्त्यनन्तरं वा प्रतियोगिव्यधिकररणहेतुसमानावि- 
करणामावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नभिन्नसाध्यसामाधिकरण्याभिन्ना व्याप्तिः प्रति- 
पत्यनुकलब्यापारविषय इत्यः । । 


५०८ सि० जा० तत्त्वालोकव्याख्यायाम्‌ 
अथ संबन्वप्रतियोग्यनुयोगिपदार्थयोरव्यववानेनोपस्थितिरूपाया आसत्तेः, 
श्रव्यव हितोत्तरत्वपूर्वत्वान्यतरसं बन्धेन कपदसाकाङक्षपदवि शिष्टापरपदजानरूपाकाङ्क्षा- 


ज्ञानस्य वा श्रभावेन कथमत्र साध्ये तदुशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिक्नमेद- 


प्रतीतिः ? न च मा प्रतीयतां को दोषः, प्रतियोगिव्यधिकरणटेतुसमानायचि- 
करणाभावप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नवृत्तिभेदप्रतियो गिसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्ति- 
रित्यर्थे क्षत्यभावादिति 


वाच्यम्‌ । वरह्भित्वावच्छिन्नेत्याद्यग्रिम)व्याप्तिपरग्रन्ध 
साध्ये एव 


मे दविरोचिप्रतिथोगितावच्छेदकी भरूततादुशामावप्र तियो गिता- 
वच्छेदकावच्धन्नत्वप्रदशंनेन साच्य्रानुयोगिकताद्शाभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्त- 
प्रतियोगिताकभेदस्यंव लक्षणघटकताप्रतीतः 
सत्त्याकाङ्क्षाज्ञानयोः 


। ननु म्रन्थविरोघेन शाब्दा 


कार्यकारणभावस्य सद्धोचोऽनावण्यक इति चन्न वूमवान्‌ 


वल्ल रित्यत्रातिव्याप्तः । तादृशामाव्रतिणोगिघटे साघ्यतावच्छेदकधूमत्वानच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकमेदस्य सत्वेन तत्सामानाचिकरण्यस्प वल्लौ सत्त्वात्‌ । न चावच्छेदका- 


वच्छदेनान्वयस्यौत्स गिकत्त्वेन ताद्‌ शाभावप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नत्वव्यापक- 
मेदप्रतिथोगिसाध्यसामानाधिकरण्यस्यैव 
मेदस्य स्वप्रतियोगितावेच्छेदकेन सह्‌ विरोवेन तादृशाभावप्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नत्वावच्छित्ने धूमे वूमत्वावच्छिन्नत्वावच्िन्नप्रतियोगिताकमेदासतत्वादिति 
वाच्यम्‌ । तादृशामावप्रतियोगिनि वमे वूमघटोभयभ्नेदस्य सत्वेन तत्रातिव्याप्त- 
स्तादवस्थ्यात्‌ 


व््ाप्तित्वमिति प्रकृते नोक्तदोषः । 


। न च ताद्‌ शाभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिप्नत्वव्यापकभेद- 


्रतियो गितावच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवच्िन्नसामानाविकरण्यं व्याप्तिः, 
कि वा तादशाभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्वव्यापकः साघ्यतावच्छेदकेतर- 
घर्मानवच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदः तत्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति 


कथनेन उभयमेदमादाय नोक्तदोषः । धूमधटोभयमेदप्रतियोगितावच्छेदकसत्वस्य 


बूमत्वघटत्वोभयत्वेतत्तितयपर्याप्तत्वेन वूमत्वमात्रापर्याप्तत्वात्‌ । तादृशमेदीयप्रति- 


योगितायां साध्यतावनच्छेदकेतरघटत्वाद्यवच्छिन्नत्वस्य सत्त्वेन साध्यतावच्छेदकेतरा- 


नवच्छिन्नत्वस्य तत्रासत्वात्‌ तल्िरूपकाभावस्य लक्षणाघटकत्वेन  नोभय- 


भेदमादायातिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । एवं सति प्रमेयवान्‌ धूमादित्यत्राव्याप्तेः । 


साव्याचयोयि प्‌ ५९६ 


प्रमेयत्वस्य मेदग्रतिय।गितानवच्द्धुदकत्वेन प्रतियोा'वतमानाचिकरगहेतु- 
समानाविकरणामावभप्रतिग्रो गितावच्छदकातच्छिन्ने साध्यतावच्छदकशत्रमवत्तरा- 
वच्छित्तप्रतियो गिताकमेदस्याग्रसिद्धेः । उभवमेदस्य व्यानज्यवृत्तिव्र्मा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेन उभयघवटकप्रत्यक सत्वात्‌ । त्स्य केवलान्व- 


चित्वेन वरव मोभयवान्‌ वह रित्यत्रातिव्याप्तण्च । श्रयं न द इति प्रतीत्या 
व्यासज्यवृत्तिधमविच्षिन्तप्र तियो गिताकप्रत्यकवु तिव मविच्छिन्नानुयो गिताक मेदल्य प्रामा- 
गिक्त्वात्‌ । न च प्रतियोजिव्यधिकरणहेतुसमानाचिकरगणामात्रप्रति- 


यो गितावच्छेदकावच्छिन्नत्वव्यापकोभयावत्तिवमंमाचावच्छिद्तप्रतियोगिताकमेदप्रतियो-- 
गितावच्छेदकसमानाचिकरणमाव्यतावच्डेदकावच्छिघ्नसामानाचधिकनण्ठं न्पाप्तिरिति 


४ 


कथने प्रमेयवान्‌ वरूमादित्यत्र लप्रतियो गितावच्छेदकावच्दित्रत्न्यापको- 
भयावृत्तिधरमममात्रावच्छिन्नतत्प्रमेयाभावप्रतियोगितावच्छेदक्समानाविकरयाध्रमेयत्वान्- 
च्छिन्नसामानाधिकरण्यस्य वमे सत्वेन नोक्तदोषः । एवं वद्धिवूमोभयवान्‌ 
वह रित्यत्र नातिव्याप्तिः, उमयावृत्तिवमंमात्रावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तत्तद्धमत्वा- 
च्छिन्न प्रतियोगिताकमैदस्य प्रतियोगिव्यधिकररहेतुसमानाविकरणसाध्याभाव- 


प्रतियो गितावच्चछेदकय्‌ मत्वावच्छिन्नत्वाव्यापकत्वेन तद्धूममेदस्य न लक्षणघटकत्वम्‌, 
ताद्ृणान्यमेदप्र तियो गितावच्डेदकक्षामानाचिक रण्यस्य साघ्यतावच्छेदकेऽसत्वादिति- 
वाच्यम्‌ । एवं सति तादात्म्येन प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यवाव्याप्तेः । उभयावृत्ति- 
घर्ममात्रावच्छिन्नप्रतियो गिताक्मेदस्य हेतुसमानाधिकरणप्रतियोगिव्यधिकरणामाव 
प्रतियो गितावच्ेरकावच्छित्नत्वाव्यापकत्वेन तस्य लक्षणघटकतया ताद्शमेदा- 
प्रसिद्धेः । चालिनीन्यायेन सवसिं तत्तद्व्यक्तीनां, ताद्‌ शस्य भेदस्य ताद्शामाव- 
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्ववति स्वस्मिन्‌ स्वभेदासत्वेन, तदब्यापकत्व।त्‌ । 

अत एव प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावश्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छित्नप्वन्यापकप्रतियोग्यवृत्तिमेदप्रतियो गिसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति 
निरस्तम्‌। तादात्म्येन प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यतर तादात्म्यसंवन्धावच्छिन्नन॑मेयत्वा- 
वच्दछिक्तप्रतियोगिताकमेदाप्रसिद्धघाऽव्याप्त्यापत्तेः । न च व्युत्पत्तिवेचतित्येणा प्रतियोगि- 
व्यधिकररहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वावच्छेदेन साध्यतावच्छेद- 


५१० सि० जा० तत्त्वालोकन्याख्यायामं 


कत्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकमेदः तादृशमेदीयप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानां- 
करण्यं व्याप्तिरिति कथने तादाद्म्येन प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र नाव्याप्तिः, 
साध्यतावच्छेदकतामेदस्य तादशप्रतियो गितावच्छेदकत्वव्यापकत्व,दिति वाच्यम्‌ । 
तथा सति प्रमेयवत्त्वान्‌ तद्व्यक्तित्वादित्यत्राव्याप्तेः; ताद्शपतियो गितावच्छेदके 
घटत्वे साघ्यतावच्छेदकप्रमेय मेदस्यासत्त्वात्‌, घटत्वस्य प्रमेयत्वात्‌ । न च तादणामाव- 
प्रतियोगितानिरूपितावच्छेदकतात्वावच्छेदेन साध्यतावच्छेदकताविशिष्टान्यत्ववि 
वक्षणेनादोपः । बं ° स्वसामानाधिकरण्य, स्वानेच्छेदकसंबन्धावेच्छिन्नत्व, स्ववृत्तित्व, 
स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्वेतच्चतुष्टयसंबन्धेन । वृत्तित्वज्च स्वानवच्छेदकान- 
वच्छिन्नत्वसंबन्वेन । तथा च यादुशसाध्यतावच्छेदकताविशिष्टात्या प्रतियोगि 
व्यविकरणहेतुसमानाधिकरणामावप्रतियोगितावच्छेदकता तादणसाव्यताठच्ेदका- 
वच्दिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः 1 प्रमेयनिष्ठसाध्यतावच्देदकतातिशिष्टान्यत्वस्य 
प्रतियोगितावच्छेदकतायां सत्वेन तादुशसाघ्यतावच्छेदकप्रमेयावच्छित्तसामानाचि- 
करण्यस्य हेतौ सत्त्वादिति वच्यम्‌ । एवं सति महद्‌ गौ रवात्‌, नन्‌व्यत्यासवःल्पनपेक्षया 
गौरवादिति चेत्‌ श्छणु । प्रकृते विवक्षितलवुलक्षणज्ञानाय तादुगाभावप्रतियोगिता- 
वच्छेदकावच्छिन्नपद, नन पदाथयो रव्यवघानेनोपस्थितिकल्पनायाः, ताद्शणब्दयोश्चा- 
व्यववानेन अन्वयानुसन्धानकल्पनायाश्च युक्तत्वम्‌ । नायं सुवांशुरित्यादौ तथादशंनेन 
अत्र तथ।(कल्पनाया नायुक्तत्वम्‌ । व्याप्तिलिघ्‌लक्षणस्यैव नियामकत्वात्‌ । कि वा 
व्याप्तिलक्षणस्य निर्दुष्टत्वाच्च । तथा च साघ्ये तादुशाभावप्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नप्रतियो गिताकमेदस्येष्टस्य लक्षणघटकत्वोपपत्तिः । एवञ्च यत्पदघटित- 
वाक्ये नन.समभिब्याहारे यत्पदाथंस्य विशेष्ययोग्यत्वं स॒ एव नज समभिव्याहार 
व्रिशेष्यः । प्रत्तियोग्यमावान्वयस्य तुल्ययोगक्ष मत्वात्‌ । 
भ्रथ॒ प्रतियोगिव्यधिकररदेतुसमानाधिकरणामावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकमेदवत्साष्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यस्य धूमवान्‌ वहं रित्यत्राति- 
व्याप्तिः 1 तादुशप्रतियो गिघटमेदस्य साध्ये घूमे सत्त्वात्‌ । न च ताद्शामावप्रतियोगिता- 
वच्छेदकपर्याप्तावच्छंदकताकप्रतियो गिताकसामान्यमेदवत्साष्यसामानाधिकरण्यं व्याप्ति- 
रितिः कथने नोक्तदोषः, तादृशामावप्रतियोगिधूमसामान्यमेदस्य साष्ये 


साव्यानुयोगिकश्नेदकंत्पः ५१९१ 


धूमेऽमतत्वादिति वाच्यम्‌ एकं सति हेत्वधिकरणे यावात्रास्तीत्यभ्ावध्रतियोगिता- 
वच्छेदकयावत्वावच्दछिन्नत्वस्य साध्यमात्रे सत्वेनासंभवापत्तेः । न चास्तु तादणाभाव- 
प्रतियोगिनि साध्यमेदो यथाश्रुत इति वाच्यम्‌ । नानाव्यक्तिाव्यकस्थलाव्याप्तिः 
प्रदं कव ह्भत्वावच्छिन्स्येत्यादि ग्रन्थविरोध पत्तेः । अनन ग्रन्येन सध्ये एव 
तादृशानावप्रतियो गिकमेदस्य लाभात्‌ । 

यत्त॒ प्रतियो गिव्यविकरण हेतुस्तमानाविकरणामावश्रतियो गितःवच्छदकावच्िन्न 
यत्त भवतीति ग्रन्थेन देतुसमानाविकरणाभाववृच्युभयावृत्तितत्तदभ।वत्ववमंनिष्ठा- 
च्छेदकताभिन्नावच्छेकतात्वनिष्ठावच्छेदकतामिन्नावद्येदकत्वानिङूपिताम।वनिष्ठावच्छेद- 
कताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितध्रतियो गित्व निष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिर्पिता-- 
वच्छेदकत्व निष्ठावच्ेदकताभिन्नावच्छेदकत्वा निरूपित वमंनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना वच्छेद- 
कत्वानिरूपितावच्द्िन्नत्व निष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितग्रतिया गिताक्रभेदत्वा 
वच्छिन्नानुथो गिताकपर्याप्तिप्रतियोगिकूटवत्साव्यसामानाविरकरण्यं व्यास्तिरिति विवक्षणे 
(ताद्गामावभ्रतियोभितावच्छेदकतावद्धर्माविच्छिन्नत्वावच्छिन्न्रतियो गिताकमेदत्वावच्छि- 
त्नानयो गिताकपर्ाप्तिप्रतियो गिकूटवत्साध्यसामानाविकरण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणे) 
समवायेन प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र साव्यतावच्छेदकप्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
कमेदस्याप्रतिद्धतवेऽपि दितुसमानाधिकरणताद्‌शघटपटादितत्तत्प्रमेयामावगप्रतियोगिता- 
वच्छेदकावच्छित्तत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदकृटस्य साध्ये विरहान्नातिन्याप्तिः। 
बह्िमान्‌ धूमादित्यत्र तादुणमेदक्‌टस्य वह्वौ सत्वेन नासंमव इति । तन्न साघ्यानु- 
योगिकमेदीय प्र तियो गितावच्छेदकतायाम्‌ इतरवारकपर्याप्ति निवेशेऽपि समवायेन प्रमेयवान्‌ 
वाच्यत्वादित्यत्र अतिव्याप्तेस्तादवस्थ्यात्‌ । यथाश्नरते प्रतियोगिव्यविकरणस्यापि 
यथाश्र्‌ तस्यव ( अपारिभाषिकस्येव ) साध्यतावच्छेदकसंवन्धेन प्रतियोग्यधिकरणा- 
वृत्तित्वस्य प्रवेशेन समवायेन भ्रसमवेत प्रमेयस्याधिकरणाप्रसिद्धचा हेत्वविकरणे प्रतियोगि- 
व्यधिकरणत्वेन तदभावस्य गगनादेः अत्र॒ घर्तुमशक्यतया तादशामावप्रतियोगि- 
समवेतप्रमेयप्रतियो गिकमेदकूटस्य असमवेतभ्रमेये सत्त्वेन तद्वत्साष्यसंवन्वित्वस्य 
व्यभिचारिणि वाच्यत्वे सत्त्वात्‌ । धनी चैत्रत्वादित्यत्राव्याप्तिवारणाय ताद्शसंबन्धि- 


त्वस्यव विवक्षणीयत्वात्‌ । 


६२ सिऽ जा० तत्त्वालोकव्याख्मामाम्‌ 


प्रमेयत्वाव च्िन्नाप्रतियोगिकत्वे मति घटत्वावच्िन्नात्रतियोगिकस्ववृत्ति- 
बाच्यत्ववतत्वसमवायान्यतरसषं बष्योन प्रमेयवान्‌ वाच्यष्वादिस्यत्रातिग्याप्तेएच । स्व- 
( अमाव ) प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणमेदकूटवदधिकरणकामावस्यव- 
प्रतियो गिव्यधिकरणत्वेन तदीयप्रतियोगितावच्छैदकावच््दछित्नत्वावच्छिन्तप्रतियोगिताक 


मेदानुयोगिकपर्याप्तिप्रतियो गिक्‌टवत्त्वत्य साध्ये सत्त्वेन तादुशसाध्यसामानाधिकरण्यस्य 
हेतौ सत्त्वात्‌ । 


एवं प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाचिकरणाभावप्रतियो गितावच्छेदक- 
वच््छित्नतत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदानुयोगिताकपर्याप्तिश्र तियो गिकूटवत्ताध्यसामाना-- 
धिकरण्यं व्याप्तिः । 


ग्रथवा प्रतियोगिव्यविकरणहेतु्तमानाविकरणाभावभ्रतियोगितावनच्छेदका- 
वच्छिन्नत्वसामानाचिकरणोभवावुत्तिवर्मावच्छित्नप्रतियोगिताकमेदत्वावच्छिन्नानुयोगि- 
ताकपर्याप्तिप्रतियोगिक्‌टवट्साध्य्रसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणेना- 
तिव्याप्तिविरहेऽपि सर्वेषां साध्यानां हेवुसमानाचिरकरणप्रतियोगिव्यविकरण- 


यावान्नास्तीत्यभावीयप्रतियोगितावच्छेदकयावत्त्वावच्दछिश्नत्वेन तादृशकूटस्य साध्येऽसत्त्वेन 
असंभवापत्तेः 1 


अत एव प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्र तियो गितावच्छेदकत्व- 
व्यापककूटत्वावच्छिन्नवत्साध्यमामानाधिकरण्यं व्याप्तिः व्यापकता च स्वाश्नयमेद- 


प्रतियोगितावच्छेदकत्वसामान।धिरकरण्येनेत्यपि निरस्तम्‌ । सर्वेषां साध्यानां 


यावान्नास्तीत्याकारकतादृशाभावप्रतियोगित्वेन तादुणभेदकृटस्य  साध्येऽसत्तवेन 
असमव इति । प्रमेयत्वावच्छिन्नाप्रतियोगिकत्वे सति घटत्वावच्छिन्नाप्रतियोगिकः 


स्ववृत्तिवाच्यत्ववत्त्वसवमायान्यत रसंवन्धेन प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्रातियाम्पतस्ताद- 


वस्थ्यात्‌ । प्रतियोभिव्यतिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतिय गितावच्छेदकतत्तद्‌- 


घटत्वनिष्ठावच्छेदकताव्यापकत्वस्य तादुणाभावभ्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताकमेदत्वावच्छित्नानुयो गिताकपर्याप्तिप्रतियो गिकूटत्वे स्वाश्रयमेदप्रतियो गिता वच्छेदक- 
त्वसामानाधिकरण्यसंबन्वेन सत्त्वात्‌ । ग्याप्यतावच्छेदकसंवन्स्तादात्म्यरूपः । यदि 


अव च्छिन्नत्वेकल्पः ५१३ 


स्वरूपसंवन्यो व्याप्यतावच्चरेदको भवेत तदा स्वाश्रयमेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वसंदन्यो 
व्यापकतावच्छेदको वोध्य 


प्रतियो गिव्यधिकरणटहेत॒समानाविकरणाभावप्रतियो गित विच्छेदकावच्छिन्नत्वसमा- 
नाधिकरणोभयावृत्तिधरमव्यापकतायाः स्वाश्रयाश्रयमेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वसामाना- 
धिकरण्यसंवन्वेन कटत्वे निवेशे च साध्यस्य हेत्वधिकरणे साध्यवटोभयाभावस्य 
यावरान्न।स्तीत्यमातस्व वा प्रतियोगित्वेन तत्तद भावीयश्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नत्दा- 
वच्छित्तप्रतिगोगिताकमेदकूटस्य तादृशस्य तत्र॒ ( साध्ये ) भ्रसत्त्वेन असंभवस्तदवस्थ 
इति चेत्न । साव्यत।वच्छेदकःतिरिक्तव्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छित्ताया प्रतियोमिव्यधि- 
रणटेतुसमानाधिकरणःभदृप्रतिथोगिता ताद्शप्रतियो गितावच्े दकविच्छिन्नश्रतियो- 
गिताकक्त(मान्यमेदवत्साव्यक्तामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणेनादोषात । साध्यवटो 
मधानावस्य यावान्नास्तीत्यभावस्य च साध्यतावच्छेदकातिरिक्तव्यासज्यवृत्तिवमा- 
वच्छन्नप्रतियोगिताकत्वेन लक्षणाघटकत्वात्‌ । 
स्व्रवृत्तिमेरीयतद्षटत्वावच्छित्तभरतियोगित।संबन्येन तद्बटः पटवान्‌ तद्वटत्वा- 
दित्यादौ दटेतुभमानाधिकरणस्य वटपटोमयाभावस्य यावान्नास्तीत्यभावस्य च या 
प्रतियोगिता तदवच्छेदक(वच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य धटपटोभयमेदस्य यावद्मेदस्य च 
साध्ये सत्वेन लक्षणसमन्वय इति । 
साध्यतावच्छेदकातिरिक्तव्यासज्यवृत्तिधमनिवच्छिन्नत्वस्य ठेतुसमानाविकरण 
प्रतियोगिव्यधिकरणाभःवीयप्रतियोगितायां निवेशेन तयोरभावयोलंक्षणाघटकत्वात्‌ 
न॒ तदभावावादायासंभवाप्षंभवाच्च । बद्भिघूमोभयवान्‌ बल्ल रित्यादौ भ्रतिव्याप्ति- 
वारणाय व्यासज्यवृत्तिधर्मे साध्यतावच्छेदकातिरिक्तत्वनिवेशः । इति साध्यानुयोगिक 
भेदकल्पः । 
अथ बद्धित्वावच्छिल्नत्वस्येति । 
म्रतर॒बह्भित्ववच्छि्लस्येत्युक्तिः सावंमौमव्याख्यां इषयितुम्‌ । तथाहि 
बह्लिमान्‌ घूमादित्यादिन।नाव्यक्तिसाध्यकसद्धेतौ चालिनीन्थायेन तत्तत्साध्याभावप्रति- 
योगित्वस्य साध्ये सस्वेनाव्याप्तिः। तद्वारणाय लक्षणघटक यत्पदं लुप्तसप्तमी- 
ए. 6 
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कम्‌ । श्रवच्छित्नपदं च अवच्छेदकतानिरूपितार्थकम्‌ ( प्रतियोगित्वम्‌ ) स्वीकृत्य 
प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाचिकरणामावप्रतिथोगितावच्छेदकावच्छित्नप्रतियोगित्वा - 
स्यन्ताभाववत्साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिल्यत्रंव तत्पयेम्‌ 1 
प्रतियोगितायां अग्याप्यवत्तित्वेन तद्व्यक्तित्वावच्छेदेन वतमानायाः साध्यनिष्ठायाः 
प्रतियोगितायाः बरह्भित्वादिसोाध्यतावच्छदकावच्छेदेनाभावात्‌ ब्िमान्‌ धूमादि- 
त्यादयनेकव्यक्तिसाध्यके नाव्याप्तिः 1 नच प्रतियोभिव्यविकरणहेतुसमानाधिकरणा- 
भावप्र तियो गितासामान्यशगून्यसाध्यसामानाधिकरण्यं व्ाप्तिरित्येदास्तु व्याप्तिलक्षणं 
किमिति शिरोवेष्टनेन न।सिकास्पर्णानधावनमिति वाच्यम्‌ । { तादलाभावृप्रतियोनिता- 
वच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत्साघ्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति कथनं 
व्य्थेमिति यावत्‌ ) । ततूसंवन्यावच्छित्तप्रतियोगिता तत्मंबन्धर प्रतियोगिन्येव वतेते 
इति पक्षे समवायेन द्रव्यवान्‌ प्रमेधत्वादित्यादावतिव्य।प्तेः । समवायसंबन्धावच्छित्न 
द्रव्यत्वावच्छिन्नप्रतियो गितायाः समवेतद्रव्यनिष्ठायाः ताद्श्या श्रसमवेतगगनादावसत्तरेत 
तच्छन्यगगनसंन्धित्वस्य प्रमेयत्वे सत्त्वात्‌ 1 तदुक्ती तु नोक्तदोषः, प्रतियोगिव्यधिकरण 
देत॒पमानाधिकरणा मावीयसमवायसंवन्यावच्छिच्तद्रव्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदक- 
द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रतियो गिताकभेदीयप्रतियो गिताया भ्रसमवेतद्रव्ये गगनादावपि सत्ततेन 
तदभावस्य तत्रासप्वात्‌ । ननु द्रव्यवान्‌ प्रमेयत्वदित्यत्र हेत्वधिकणं गुणाद यथा समवायन 
सम्वेतद्रव्याभावः, तथा गगनं नास्तीद्याद्यसमवेतद्रव्यामावोऽपि साध्यतावच्छेदक- 
समवायेन प्रतियोगिव्यधिकरणः तदीयप्रतियो गिताशन्यत्वस्य गगनादावसत्त्वेन नाति- 
व्याप्तिरिति तादशप्रतियो गितागन्यत्वमेव साध्ये निवेश्यं कि शिरोवेष्टनेन नाशिका- 
स्पशंनेनेति चेत्सत्यम्‌ । साध्यतावच्ैदकसंवन्वेन प्रतियोगिव्ययिकरणत्वघटितकल्पे 
दोषामावेन इप्यतां वा तदेव, तत्रव मूलतात्पर्यस्य वक्तव्यत्वादिति सा्वंभौमै्यष्यात- 
मिति । तथा च साध्यतावच्छैदकसंबन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमासाधिकरणाभाव- 
प्रतियोगितासामान्यशून्यसाध्यसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिरिष्टा तत्रैव जगदीशस्य 
तालर्यमिति सावंभौममदट्वाचायंस्याशयः 1 

मूले बद्भित्वःवच्छिन्ने प्रतियोगितावदेच्छेकावच्छिन्नत्वप्रदशेनेन वद्धित्वनियत- 
(व्यापक) प्रतियोगिताया अपि सत्वे सुचिते तस्या व्याप्यवृत्तित्वलाभात्‌ वह्िमान्‌ 


श्रव च्छि्त्वकल्पः ५१५ 


वूमादित्यत्र॒तत्तद्वह्वयमावमादायाव्याप्तेनं वारणमिति दूषणं सूचितं मवति । 
सावेमौममट्राचयेण यत्‌ प्रतियोगिताया अव्याप्यवृत्तित्वमूक्तम्‌, तच्च युक्तम्‌ । एवं 
सति सत्तावान्‌ जातेरित्यत्र दित्वविकरयो गुरो प्रत्ियोगिव्यधिकरणरुणान्यत्वविशिष्ट- 
सत्त्वाभावस्य सत्त्वेन तस्प्रतियो गितागुन्यत्वस्य सव्येऽसतत्वादव्याप्तिभिवति सावं- 
मौममते । विशिष्टः शुद्ध(न्नातिरिच्यते इति मन्यमानस्य सा्वंभौमभदट्राचा्ेस्य मते 
नोक्तदोषः संभवति । सिद्धान्ते श्रन्यमते च दोषः संभवत्येव । किञ्च अत एव 
शन्दाश्नरयवान्‌ तजज्नानत्वादित्यत्राव्याप्तिर्दत्ता। एवं शब्दाश्रयवान्‌ तजृज्ञानत्वा- 
दित्यत्र तत्तद्व्यव्त्यभावमादाय (तत्तद्देशस्थगगनाभावमादाय) अव्र सतेऽव्याप्तिः । 
तादृश्रतियो गिताशुन्यत्वस्य साध्येऽसत्त्वात्‌ । 

केचित्तु रूपवान्‌ पृथिवीत्वादित्यत्र विषयितया ङपत्वविशिष्टाभावमादाया- 
ग्याप्तर्वारणाय तादृशाभावीयप्रतियोगितावच्छेदक्तायां साध्यतावच्छेदकताघटकसं 
वन्वावच्छिन्नत्वनिवेशेन तत्तदुव्यक्त्यमावमादाय वह्िमान्‌ धूमादित्यत्र नाव्याप्तिः । 
तत्तद्‌व्यक्तित्वनिष्ठप्रतियो गितावच्छेदकतायां स्वरूपसंवन्वावच्छिन्नत्वस्य सत्त्वेन 
साघ्यतावच्छेदकताघटक्रसमवायसंवन्वावच्छिन्नत्वस्य तत्रासत्त्वात्‌, अतोऽवच्छिन्तत्वेन 
साघ्यतालामाय वद्भित्वावच्छिन्नत्वस्यत्युपादानम्‌ । तथा च साध्यतावच्छेदकता- 
घटकस्वरूपसंवन्धावच्छिन्नत्वस्य तत्तदव्यक्त्यमावीयप्रतियोगितावच्छेदकतायां संस््वेन 
तदभावमादाय अत्राव्याप्तिः संभवति, श्रतो वह्ित्वावच्छिननत्वस्येत्यत्र ्रवच्छिन्नत्व- 
पदोपादानम्‌ । न चोभयोः स्थलथोमेदेन भ्रव्याप्तितादवस्थ्यमिति ्रन्थविरोधः, 
व द्भित्ना वच्छिन्नतत्त द्व्यक्त्यपेक्षया व्ल: सामान्येन सामान्यविशेषयोः 
परस्परविशेषेण मभेदात्‌ । यदि वर्भिमान्‌ घूमादित्यत्रंवाव्याप्तिर्मवेत्‌ 
तदा तादवस्थ्यमित्युक्तिः संगच्छेदिति वाच्यम्‌ ! तादवस्थ्यस्य केवलाव्याप्त विन्वयेन 
तथोक्तिसंगतेः । यथापूवंमव्याप्तिः त्थवेदानीमप्यत्रैवेति भावः । न चाग्रेऽपि अव्याप्ति 
दस्यते तत्र॒ तादवस्थ्यमिति नोच्यते केवलाव्याप्तेस्तत्रापि सत्त्वादिति वाच्यम्‌ । 
तदनभिघानस्य (तादवस्थ्य मिप्यकथनस्य) अ किञ्चित्करत्वात्‌ । कथमन्यथा अवच्छेद 
कलत्वनिरुक्तौ “भन चैवानतिरिक्तवृत्तित्वांशवैयथ्यंमित्यादि"पक्तौ पारिभाषिकावच्छेद- 
कंत्वापत्तितादवस्थ्यादिति लेखनोपेक्षा घटते । क्वचित्‌ तदुक्तिए्व परस्यातिप्रतिभाः 


५१६ सि° जा० तंत्वालोकन्याख्यायाम्‌ 


श्न्यताज्ञापनेन पराजयोत्कषंसुचनायेति प्रागुक्तसाध्यतासमनियतसाव्यकस्थलीय- 


दोषसद्भाव एव तादवस्थ्यशब्दस्य पारिभाषिकत्वात्‌ नासङ्गतिः । नहि तत्र (ताद 
वस्थ्येत्यत्र) साघ्यत्वथोः अवच्छेदकंक्यपेक्षेत्यपि कर्चिद्‌ वदति । तन्न, साघ्यता- 
वच्छेदकताघटकसंबन्धावच्छिन्नत्वस्य 


पारिभाषिकस्य (स्वानवच्छेदकसंबन्धा- 
वच्िन्नत्व, स्वसामानाचिकरण्याम्यां 


साध्यतावच्छेदकता वि शिष्टावच्छेदकत्वा 
निरूपकत्वस्य) प्रतियोगितायां विवक्षणीयतया ब्भखिसाध्यकस्थलेऽपि अव्याप्ति 
संभवात्‌ । वद्भित्वावच्छिन्तसाध्यकस्थले एतस्या श्रव्प्राप्ते रनुपेक्षणीयत्वात्‌ । 

यत्तु प्रतियो गितावच्छेदकताघटकसंवन्धेन तादृशाभावीयप्रतियोनितावच्छेदक- 
विशिष्टमेदस्य साध्ये विवक्षणीयत्वेन प्रतियोगितावच्छेदकतायां साव्यतावेच्छेदकताघटक- 
संवन्वावच्छिन्नत्वं न निवेष्यम्‌ 1 रूपवान्‌ प्रृथिवीत्वादित्यत्र विषयितया रूपत्वविशिष्टा- 
भावमादाय नाव्याप्तिः । विषयितया तादृशाभावप्रतियोगितावच्छेदकरूपत्व वि शिष्ट- 
ज्ञानभेदस्य सूपे सत्वादिति । तन्न स्वरूपेण गुणमेदविशिष्टसत्तासाध्यके गुणान्यत्व- 
विशिष्टसत्तावान्‌ जतेरित्यत्र सामानाधिकरण्यसंबन्धेन गुरणभेदविशिष्टरसत्त्वा- 
भावमादायाव्याप्तः । हेत्वधिकरणे गुरो तेन संबन्वेनेतादृशामावसत्त्वात्‌ । विपयिता- 
समवायान्यतरसंबन्येन रूपत्व विशिष्टवान्‌ आत्मघटान्यतरत्वादित्यत्र टित्वधिकरणे 
ग्रात्मनि समवायेन रूपत्ववि शिष्टस्य, हेत्वधिकरणे घटे विषयितया रूपत्व विशिष्टस्य 
च साघ्यस्यासतत्वात्‌ । प्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताघटकसंबन्धा- 
वच्द्धिन्नत्वस्य नित्रेशे तु नोक्तदोषः । तदसच्वेन तत्र॒ तदभावस्य लक्षणाघटकत्वात्‌ । 
(प्रतियो गितावच्छेदकतायां तदसतत्वेन तत्र॒ तदभावस्य लक्षणाघटकत्वात्‌ ।) प्रति- 
यो गितावच्छेदकतायां च साध्यतावच्छदकताघट कृसंवन्वाव च्छिन्नत्वनिवेशेऽपि तत्तद्‌- 
दयक्त्यभावमादाय वद्भखिमान्‌ वूमादित्यत्र नाव्याप्तिः, किन्तु तन्निवेशेऽपि वह्भित्वा 
वच्छिन्नवान्‌ घूमादित्यव्राग्य।प्तिरिति सूचयितुं बर्भित्वावच्छिन्नेत्युक्तम्‌, इत्यस्यापि 
सुवचत्वात्‌ । वद्भिपदस्य समवायेन वद्कित्ववि शिष्टस्यैव बोधकतया नानासंबन्वेन 
वद्धित्वविशिष्टसाव्यकस्थलेऽव्याप्तः संभवन्त्याः प्रतियोगितावच्छेदकतायां साघ्यता- 
वच्छदकताघटकसंवन्वावच्छिन्नत्वस्य निवेशे तत्र तत्राग्प्राप्तेरभावात्‌ नानासंबन्धेन 
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प्रतियोगितानिन्नश्रतियोगताकत्पः १७ 


वद्धित्वविशिष्टसाध्यकस्थलेऽच्याप्तिलाभायव वद्धित्वाच्छिन्नस्येत्युक्तमिति ज्यायः । 
इति वल्जित्वावच्छिन्नस्येति । 
श्रथ अन्यथा व्याचष्टे | 

णब्दा्थेत्यागेन तात्पर्याथिंप्रतिपव्यनुकूलकरृतिमान्‌ दीवितिकार इत्यथः । 
प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नस्य प्रतियोगितावच्छेदकतानिरूपकोऽथैः, स चार्थो 
न विवक्ष्यते । प्रतियोगितावच्छेदकतानिरूपकस्य प्रतियो गित्वल्पार्थस्य साध्य 
सत्त्वेन वद्धिमान्‌ वूमादित्यत्र तत्तद्ध्यक्त्यभावमादायाव्याप्तेः । किन्तु साध्यता 
च्छेदके तादृशप्रतियोगितावच्छेदकमेदस्तात्पयंविपयी भूतोऽर्थो विवक्ष्यते । तथा दिं 
प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नेत्यत्र अवच्छेदकपदस्य अवच्छेदकत्वे लक्षणा, अव- 
च्छेदकत्वाव च्छिननप्रतियो गिताक्रमेदस्य यत्पदार्थेकदेशे साध्यतातच्छेदकेऽन्वयः 
तथा च वल्जिमान्‌ घूमादित्यत्र तव्रद्व्यक्त्यभावमादाय नाव्याप्तिः; त द्शप्रतियोगता- 
वच्छेदकतत्तद्व्यक्तित्वमेदस्य साध्यतावच्छेदके वद्धित्वे सत्वात्‌ । इत्यन्यथा 
व्याचष्टे इति । 


श्रथ ताद्शभ्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिताकल्पः । 


अथ वदह्िमान्‌ वूमादित्यत्र तत्तद्न्यक्त्यभावमादाय श्रव्याप्तिवारणाय 
प्रवच्छेदकपदस्य अवच्छेदकत्वे लक्षणां, यत्पदार्थेकदेशे साध्यतावच्छेदके अन्वयञ्च स्वी- 
कृत्य उक्तव्याख्यानक्लेणोऽनुचितो दी वितिङृताम्‌ । तादशप्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नपदशक्या्थः प्रतियोगितावच्छेदकनिष्ठावच्छदकतानिरूपकः (प्रतियोगिता 
रूपः) अर्थः, तद्मेदस्य यत्पदाथे यद्धर्माव च्छिन्ने प्रतियो गित्वेऽन्वयस्वीकारेऽपि तत्रा- 
दोषात्‌ । भ्रवच्छेदकमेदेन तयोः प्रतियोगितयोभमंदात्‌ । तथा च भअ्नव्याप्यवृत्ति- 
साघ्यक्‌ स्थले, प्रतियोगिव्यविकरणहेतुसमानाधिकरणामावपरतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गितावत्स्ाध्यसामानाविकरण्थं व्याप्तिरिति 
फलितम्‌ । न च तादृशप्रतियोगिताभिन्तप्रतियोगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यं 
व्ास्तिरित्येवोच्यताम्‌, अलं ताद्शाभावीयप्रतियोगितावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकता- 
निरूपकप्रतियोगिताप्रतियोगिकमेदस्य यत्पदाथं साघ्यनिष्ठप्रतियोगित्वे नियिशे- 
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नेति वाच्यम्‌ 1 प्रतियोगिव्यधिकरणत्ववटितव्याप्तौ हेत्वचिकरणे साघ्यतावच्छेदकं- 
संबन्धेन प्रतियोग्यसंबन्वित्वस्य तत्संवन्ित्वस्य च तादृशाभावे वा निवेशेनैव 
म्रव्यास्तिदोषामावेन प्रतियोगितायां सा।च्यतावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्नत्वं न 
निवेश्यम्‌ । तथा च अव्याप्यवृत्तिसाघ्यकस्थले साघ्यतावच्छेदकसंवन्धेन 
प्रतियोग्यसंबन्विहेतुस्तवन्विवृत्य भाव प्रतिय गिता मिन्नप्रतियो गितावत्साघ्यसामानाधिक-- 
रण्यं व्याप्तिरिति फलितम्‌ । वूमवान्‌ वह्खं रित्यत्र साध्य।भावस्य लक्षण 
वटकत्वेन नातिव्याप्तिः । एवं तदात्मानुयोगिकसमवायेन भ्रात्मत्ववान्‌ ज्ञानत्वादि- 
त्यत्रापि हेत्वधिकरणे साध्यवद्‌ मिन्नात्मनि आत्मत्वाभावस्य तेनेव संवन्वैन प्रतियोग्य- 
संवन्वितया प्रतियोगिव्यधिकरणतदभावप्रतियो गितामेदस्य स।घ्यनिष्ठत्रतियोगिताया- 
मसतत्वेन नातिव्याप्तिः । 


प्रतियोगिव्यधिकरणत्वाघटितव्याप्तौ वाच्यं ज्ेयत्वादित्यत्र व्यधिकरण- 
संबन्धेन साघ्यामावमादाय अव्यास्तिवारणाय तादुशप्रतियोगितायां साघ्यता- 
बच्छेदकसंदन्धावच्िनत्वमवण्यं निवेष्यम्‌ । तथा च नोक्तदोषः । साघ्यता- 
वच्छेदकस्वरूपसंवन्धेन वाच्यत्वस्य केवलान्वयित्वेन तत्सबन्धावच्छिन्नवाच्यत्वा- 
भावस्याप्रसिद्धेः । अन्यामावप्रतियोगितामेदस्य साच्यनिष्ठप्रतियो गितायां 
सत्त्वात्‌ 1 एवं सति व्यभिचारिमात्रेऽतिव्याप्तिः । साध्यत।वच्छेदकसंबल्वावच्छिन्न- 
तादृगसाघ्यामावग्रतियोगिताभिन्नान्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गितावप्साव्यसामानाधिक-- 
रण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । साध्यतावच्छेदकसंबन्वतदन्यसब्न्ययो्भिन्नःेन तत्संबन्या- 
वच्छिन्तप्रतियोगितयोरपि भेदात्‌ । व्यभिचारिणः स्व॑लक्षणालक्ष्यत्वेः 
नेष्टापत्ति कर्तुः शक्यते । अनवच्छेदकत्वानुस्रणे तु नोक्तदोषः । साध्यतावच्छेदके 
ब॒मत्वादौ तादुशाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य सत्त्वेन तत्र॒ तदभावस्यासत्त्वात्‌ । 
ननु दित्वधिकरणे बूमो नास्तीत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकधूमत्वनिष्ठावच्छेदकताक- 
प्रतियोगितामेदस्य जातिमद्‌घूमनिष्टप्रतियोगितायां सत्त्वेन धूमवान्‌ बह्व रित्यत्राति- 
व्याप्तिः, हेत्वधिकरणे श्रयोगोलके जातिमतो वहवः सत्त्वेन तत्र जातिमान्‌ नास्तीत्य- 
भावस्यासत््वात्‌ । अवच्छेदकमेदेन तयोः प्रतियोगितयोर्मेदात्‌ । नच व्याप्यवृत्ति- 
साभ्यकस्थले साष्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकहेतुसमानाधिकरण- 
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प्रतियोगितावच्छेदकावनच्दछिन्तप्रतियोगिता्मिन्नप्रतियो गितानिङूपितनिरवच्छिन्नावच्छेद- 
कत।(वत्माव्यतावच्छेदकावच्द्िन्नसामानाविकरण्यं व्याप्तिः । अव्याप्यवृत्तिसाव्यक- 
स्थले साध्यरतावच्छेदकसंवन्वेन प्रतियोग्यसंबन्धिहेत्वधिकरखणसंवन्व्यमावप्रतियोगिता- 
भिन्नप्रतियोगितानिरूपितनि रवच्छित्तावच्छेदकतावत्साव्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामाना-- 
चिकरण्यं हेतौ व्याप्तिरिति विवक्षणो नोक्तदोष इति वाच्यम्‌ । एवं 
सत्ति दण्डिमान्‌ दण्डि्तंयोगादित्यव्राव्याप्तेः । तादुशप्रतियोगिताभिन्न- 
माघ्यनिष्टभ्रतियोगितायाः सावच्छिन्नावच्छेदकत्वात्‌ । जात्यखेण्डोपाविन्यत्तिरि क्तस्य 
किलिचिद्धमेण नननियमादिति चेन्न । भ्रव्याप्यवत्तित्नाव्यकस्थले साध्यता- 


वच्छेदकसंवन्धेन प्रतियोग्यसंवन्विहेतुसामानाधिकरणाभावप्रतियोगितागिन्नध्रत्िवो- 
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नितावच्छेदकतात्वावच्द्िन्नप्रतियोगिताकपर्यास्त्युयोगितावच्छेदकर्पावच्छिनाचुधोगि- 
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ताकपर्यातप्रतियोग्यवनच्छेदकतावत्साघ्यतावच्छेदकावच्दिन्नसमानाचिकरण्यं व्यात्तिः । 


ठपाप्यवृत्तिसाघ्यकस्थले च , स॥घ्यतावच्छेदक्संवन्धावच्छिन्नहेतुसमाना- 
चिकरया।भावीयप्रतियो गितावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकताकेप्रतियोगितार्भिन्नपरतियोगिताव- 
च्छे ःवःतात्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकपयप्त्यनुयो गितावच्छेदकलूपावच्छिन्नानुयोगिताक- 
पर्याप्तिप्रतियो म्यवच्छेदकेतावत्साध्यत। वच्छेदकावच्छिःनसामानाधिकररण्यं हेतौ व्याप्ति 
रित्ति विवक्षणेनादोषात्‌ । ताद्शरूपयोः परस्परभेदात्‌ । अवच्छेदकता च 
साक्नात्‌परम्परासाधारणा गृह्यते । 


प्रभवा साध्यतावच्छेदकसंबन्वेन प्रतियोग्यसंबन्मिहेत्वधिकरणवत्त्य- 
भ।वप्रतियो गितावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकतानिरूपकप्रतियोगितार्भिन्नप्रतियोगितावच्छेदक- 
तावि शिष्डावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकपर्यप्त्यनुयोगितावच्छदकरूपावच्छिन्ना-- 
नुयो गिताकपर्याप्तिप्रतियोग्यवच्छेदकतावत्साच्यतावच्छेदकावच्छित्नसामानाधिक्ररण्यं 
व्याप्तिः । 


एवं ठितुसमानाधिकरणाभावीयसाघ्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छित्न प्रतियोगिता- 
वच्छेदकनिष्ठावच्छेदकतानिरूपकप्रतियो गिताभिन्नप्रतियोगितावच्छेदकतावि शिष्टावच्छै- 
द्कतात्ावच्छिननप्रतियोगिताकप्य्त्नुयोगितावच्छेदकरूपवेच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्ति- 
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प्रतियोग्यवच्छेदकतावत्साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्युमयत्र 
विवक्षणेनादोषात्‌ । अवच्छरेदकतायाम्‌ श्रवच्छेदकतावंशिष्टय च स्वतादत्म्य- 
स्वनिरूपितत्वान्यतरसंबन्वेन । निरवच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकस्थले स्वतादात्म्यं 
सावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकस्थले स्वनिरूपितत्व वोध्यम्‌ । 

यद्रा साध्यतावच्छेदकसंवन्वावच्छितन हेत्व चिकरणवृत््य मावप्रतियोगिता- 
भिन्नप्रतियो गिताविशिष्टसाध्यतावच्छेदकावच्द्िन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति व्याप्य- 
वृत्तिसाघ्यकस्थले । एवं साध्यतावच्छेदकसंवन्धेन प्रतियोग्यसंबन्वि हेत्वचिकरण- 
वृत्तय मावप्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गितावि णिष्टसाध्यतावच्छेदकानच्छित्नसामानाचिकरण्यं 
व्याप्तिरित्यव्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थले । साध्यतायां प्रतियोगिता वं० स्वनिरूपिता- 


वच्छेदकतावि शिष्टान्यावच्छेदकत्वानिरूपितत्वस्ववृत्तित्वाभ्याम्‌ । प्रतियोगितायां 
साघ्यतावृत्तित्वञ्च स्व निरूपितावच्छेदकता वि शिष्टान्यावच्छेदकत्वानिरूपितत्व- 


संबन्धेन । उभयत्रावच्येदकतायाम्‌ अवच्छेदकता वं स्वसामानाधिकरण्य, 


स्ववृत्तित्व, स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्व, स्वावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वेतच्चतुष्टय- 
संवन्वेन । स्ववुत्तित्वं च 


स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्वसं वन्येन । अत्र॒ साध्यतायां 
प्रतियोगितावं शिष्टचनिया मकस्वनिरूपितावच्छेदकता वि शिष्टान्यावच्छेदकत्वानिरूपित-- 
त्वस्यानृक्तौ, इदं ज्ञानं विषयितासंबन्येन तार्णवद्धिमत्‌ वद्धि- 
ज्ञानत्वादित्यत्रातिव्याप्तिः । हेतुसमानाधिकरणतादशामावप्रतियोगिता्भिन्नतवल्लय- 
भावप्रतियोगितायां द्वितीयस्तवृत्तित्वसंबन्वेन तार्णवबह्भिनिष्ठसाध्यतायाः सत्त्वात्‌ । 
साध्यतावच्छेदकतायाः वंशिष्टचनियामकानां चतुर्णां संबन्वानां प्रतियोगिता- 
वच्छेदकतायां सत्त्वेन तदन्थावच्छेदकत्वानिरूपितत््वस्य प्रतियोगितायां सत्त्वात्‌ । 
बह्ित्वनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदकतायां बह्भित्वनिष्ठसाध्यतावच्छेदकतावशिष्टयनियाम- 
कानां चतुर्णां संबन्धानां सत्वेन बद्धित्वावच्छेदेन बद्भित्वनिष्ठसाध्यता- 
वच्छदकत।विशिष्टा भवति प्रतियोगितावच्छेदकता तदन्यावच्छेदकत्वानिरूपित- 
प्रतियोगिताविशिष्टा मवति साव्थता । उभयो रवच्छेदकतयोनि रवच्छित्नत्वेन समवाय- 
माव्रावच्छित्त्वेन च तज्नियामकसंबन्धानां तत्र सत्त्वात्‌ । स्वनिरूपितावच्छेदकता- 


विशिष्टान्यावच्छेदकत्वा निरूपितत्वस्य प्रियो गितावं शिष्टचनियामकस्य साध्यताया- 
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मुपादाने तु नोक्तदोषः 1 स्वनिरूपितवल्तित्वनिष्टग्रतियोगितावच्छेदकताया वंणिष्टच- 
नियामकानां चतुर्णा संवन्यानां तागंत्व निष्ठसाव्यतावच्छेदकतायामसत््वेन तस्याः 
ताणंत्वनिष्डसाध्यत वच्छेदकतायाः वद्धि निष्ठप्रतियोगितावच्छेदकताविश्चिष्टान्यत्वेन 
प्रतियोगि विशिष्टत्वस्य साध्यतायामसत्त्वात्‌ । 

साध्यतायां प्रतियोगितावैणिष्टचनियामकस्य स्वसामानाविकरण्यस्य अ्ननुपादाने, 
ज्ञानं विषपयितासंवन्वेन तांवद्धिमत्‌ वद्भिविपयकन्ञानत्वादित्यव्रेवातिव्याप्तिः । 
एतत्संवन्वभित्नतादुशत्रितयसं वन्येन प्रतियोगितावच्छेदकताविशिष्टा भवति साध्यता- 
वच्छेदकता । स्वावच्छेदकक्षमवायसंबन्यावच्छिन्नत्व, स्वानवच्छेदकानवच्छित्तत्व- 
संवन्यावच््ित्तस्ववृत्तित्व, स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्वानां तयाणां साध्यतावच्छद 
कतायां सत्वात्‌ । स्वसामानाविकरण्यस्योपादाने तु नोक्तदोषः । प्रियो गितावच्छेदक 
वह्धत्वनिष्डनि रव च्छिन्नावच्छेदकतास्रामानाधिकरण्यस्य तारणत्वावच्छदेनं साध्यत्ता- 
वच्छरकतायामसत्तवेन साध्यतावच्छेदकता भवति प्रतियोगितावच्छेदकताविशिष्टाच्या 
तदनिरूपितत्वस्य साध्यतायामसत्त्वेन साघ्यता न भवति प्रतियोगिताविशिष्टेति नाति 
व्याप्तिः । 

प्रथमसंवन्वनियामकषटकस्ववृत्तित्वस्यानुपादाने, इदं ज्ञानं विषयितया 
जातिमद्वह्भिमद्‌ जातिमजूज्ञानत्वादित्यत्रातिव्याप्तिः 1 ताद्श्रतियोगिताजिन्ना 
जातिमान्‌ नास्तीत्यमवप्रतियो गिता तद्रंशिष्टचस्य साघ्यतायां सत्त्वात्‌ । स्वसामाना- 
चिक रण्य स्वावच्छेदकसंवन्धावच्दित्नत्व स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्वानां जात्यवच्छेदेन 
साध्यत।वच्छेदकतायां स्वात्‌ । तदन्यावच्छेदकत्वानिरूपितत्वस्य स।घ्यतायां सत्त्वेन 
साध्यता भवति प्रतियोगिताविशिष्टा । स्ववृत्तित्वस्योपादाने तु नोक्तदोषः 1 
साध्यतावच्छेरकवद्धित्व निष्ठनिरवच्छिद्रावच्छेदकतानवच्छेदकजातित्वावच्छिन्नत्वस्य - 
प्रतियो गितावच्छेदकतायां सत्त्वेन प्रतियो गितावच्छेदकता न भवति साध्यता- 
वच्छेदकताविशिष्टा किन्तु तदन्यैवेति तन्निरूपितत्वस्थैव प्रतियोगितायां सत्त्वेन 
साध्यरतायाः प्रतियो गितायाम्‌ भ्रवृत्तित्वात्‌ साध्यता न मवति भ्रतियोगितावरिशिष्टा । 

प्रथमसंबन्धवशिष्टय नियामकधटकस्य स्वानवच्छेदकानवच्छित्नत्वस्यानुपादाने, इदं 


ज्ञानं विषयितया जातिमद्‌ वल्िमत्‌ बद्धिज्ञानत्वादित्यत्रातिव्याप्तिः । तादुश- 
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२२ सि° जा० तत्त्वालोकंव्याद्यायाम्‌ 


प्रतियो गिताभिन्नवह्लयभावप्रतियोगितावेशिष्टचस्य साध्यतायां सत्त्वात्‌ । तदन्या- 
वच्छेदकत्वानिरूपितत्वस्य साध्यतायां सत्त्वेन साध्यतायाः प्रतियोगिता विशिष्टत्वात्‌ । 
एतदुक्तौ च नोक्तदोषः 1 वद्ित्वनिष्ठप्र तियो गितावच्छेदकताया निरवच्छिन्नत्वेन 
तदनवच्छेदकजातित्वावच्छिन्नत्वस्य जातिनिष्ठस्ताध्यतावच्छेदकतायां सत्त्वेन तस्या; 
प्रतियोगितावच्छेदकतावि शिष्टत्वाभोाव त्‌ । 
प्रथमसंवन्ववे शिष्टयनियामकषट कस्य रवावच्छेदकसंबन्धावच्िन्नत्वस्या- 
नुपादाने तु कालिकेन वल्ित्वविशिष्टो यः समवायेन वद्भित्वविशिष्टः तस्य विषः 
यितया साध्यतायाम्‌ इदं ज्ञानं विपयितया तादृशवल्भिमत्‌ समवायेन बवद्भिस्वविशिष्ट- 
ज्ञानत्वादित्यत्रातिव्याप्तिः । तादृशभिन्ना या केवलसमवायसंवन्धावच्छिन्नवह्भित्व- 


निष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकतानिख्पकप्रतियोगिता तद्रेशिष्टचस्य साध्यतायां 


सत्त्रात्‌ । एतदतिरिक्तन प्रतियोगितावंशिष्टचनियामकरसंवन्वचटकोक्तदरितयसंवन्ेन 
प्रतियोगितावच्छेदकतावेशिष्टचस्य साध्यतावच्छेदकतायां सत्त्वात्‌ । एतदुक्तौ चं 
नोक्तदोषः । प्रियो गितावच्छेदकतानवच्छेदककालिकसंवन्वावच्छिन्नत्वस्य साध्यता- 
वच्छेदकतायां सस्वेन तस्याः प्रतियोगितावच्छेदकता विशिष्टान्यत्वमिति तन्निरूपित- 
त्वस्य साध्यतायां सत्त्वेन साध्यतायाः प्रतियो गित!विशिष्टत्वामावात्‌ । 


साध्यतायां प्रतियोगितावंशिष्टचनियामकद्धितीयसंवन्धस्यानुपादाने इदं ज्ञानं 
विषयितया वद्िमत्‌ तार्णंवह्लिज्ञानत्वादित्यत्रातेव्याप्तिः । तादृणाभाव- 
प्रतियोगितामिन्नतार्णवकह्वयभावप्रतियोगितावंशिष्टचस्य वज्िनिष्ठसाध्यतायां सत्त्वात्‌ । 
व्ित्वावच्छेदेन निरवच्द्िन्नसाध्यतावच्छेदकतायां 


निरवच्छिन्नवल्ि- 
त्वनिष्ठप्रतियो गितावच्छेदकतावे शिष्टयस्य 


सत्वेन तदः्यावच्छेदकत्वानिरूपित- 
त्वस्य साध्यतायां सत्वत्‌ । तदुक्तौ तु नोक्तदोषः । साध्यतावच्छेदकतानवच्छेदकं 
तारणंत्वत्वावच्छिन्नत्वस्य प्रतियोगितावच्छेःकतायां संतत्वेन 


साध्यतावच्छेदकता- 
विशिष्टान्यताणंत्वत्वावच्छित्नावच्छेदकतानिरूपकल्वस्यंव प्रतियोगितायां सत्त्वात्‌, 


साध्यतायाः. प्रतियोगित्वावृत्तित्वेन वृत्तित्वसंबन्धेन साव्यतायाः 


प्रतियोगिता 
विशिष्टत्वामानात्‌ । 


प्रतिथागिताभिच्रप्र तियो गिताकव्पः ५२३ 


टि 


वृत्तित्वनियामकर्वै शिष्टनियामकमसंवन्धवटकस्वसामानाविकरण्यस्यानुपादाने 
अत्रैवातिग्याप्तिः । एतदतिरिक्तसाध्यतावच्छेदकतःवैशिष्टचनियामकोक्तव्रितयसंबन्वेन 
प्रतियोगितावच्छेदकतायाः वद्ित्वावच्छेदेन  साव्यतावच्छदकताविशिष्टत्वेन 
तदन्यावच्छेदकलत्वानिर्पकत्वस्य प्रतियोगितायां सत्वात्‌ । साव्यतायाः भ्रति- 
योगितावृत्तित्वेन वृत्तित्वसंवन्धेन साव्यता मधक्ति प्रतियोगिताविशिष्टेति भवति 
तत्रातिव्याप्तिः । एतदुक्ती च नोक्तदोषः 1 ताणंत्वावच्छेदेन प्रतियोगिता- 
वच्छेदकतायां व द्भ्व निष्ठनि रवच्ि्ताव्यतावच्छेदकतासामानाविकरण्यस्य श्रमावेन 
साध्यतावच्छेदकता वि शिष्टन्यता णंत्वनिष्ठक्ादच्छि्नावच्छेदकतानिङ्पकत्वस्यव प्रति 
योगितायां सत्त्वेन साध्प्रतायाः प्रतियोगित्वावृत्तित्वात्‌ । वृत्तित्वस्ंवन्वेन भ्रति- 
योगिताविशिष्टा साध्यता न भवतीति नातिव्याप्तिः । 

द्वितीय संवन्वनिय! मक्धटकस्थ स्ववृत्तित्वसंवन्वस्यानक्तौ तु इदं ज्ञानं विषयितया 
जातिमत्‌, जातिमद्‌वह्ि विषयकन्ञानत्वादित्यत्रातिव्याप्तिः । ताद्शाभावप्रतियोगिता- 
मित्नजातिमद्वह्लयमवप्रतिथो गितावंशिण्टयस्य साध्यतायां सत्त्वात्‌ । जात्यवच्छेदेन 
प्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकतावंशिष्टयस्य ` स्ववृत्तित्वातिरिक्त- 
तत्‌त्रितयसंवष्येन सत्वात्‌ । एतदुक्तौ तु नोक्तदोषः । जातिमद्‌- 
बह्नयमावभ्रतियोगितानिरूपितनिरवच्छि्नवल्ित्वनिष्डावच्येदकतानवच्ेदकजातित्वा~ 
वच्छि्नत्वस्य साध्यतावच्छेकतायां सत्वेन प्रतियोगितावच्छेदकृताविशिष्टान्य- 
जातिनिष्ठावच्छेदकतानिरूपकत्वस्पव साव्यतायां सत्त्वेन साध्यतायाः प्रतियोगित्वा- 


विशिष्टत्वात्‌ । 
द्वितीयसंबन्वनियामकघटकस्वानवच्छेदकानवच्छिघ्नत्वस्यानुपादाने तु इदं ज्ञानं 


विषयितया वद्भिमत्‌ जातिमद्वद्धिज्ञानत्वादिव्यत्रातिव्याप्तिः । भ्रतियोगि- 
व्यधिकरणहेतुसमानाचिकरणाभावप्रतियोगिताभिन्नज।तिमद्वह्गयभावप्रतियोगितावंथि- 
ष्टस्य साध्यतायां सत्त्वात्‌ । साघ्यतावच्छेदकताविशिष्टान्यावच्छेकत्वा- 
निरूपकत्वस्य प्रतियोगितायां सत्त्वेन स्ववृत्तित्वसंबन्वेन साघ्यतायाः प्रतियोगिता- 
वृत्तित्वात्‌ स्ववृ्तित्वसंवन्धोन प्रतिथोगितावैशिष्टयस्थ सध्यरतायां सत्त्वात्‌ । एतदुक्त 
च नोक्तदोषः । साघ्परतावच्छेरकव्रद्धिसनिष्डनिरवच्छिन्नावच्छेदकतानवच्छेदक- 


५२४ सिञ जा० तत्त्वालोकन्याख्यायाभ्‌ 


जातित्वावच्छिन्नजातिनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदकतायां सत्त्वेन तद्‌ विशिष्टान्या- 
वच्छेदकता संव, तन्निरूपकत्वस्य प्रतियोगितायां सत्त्वेन साध्यतायाः प्रतियो गित्वा- 


वृत्तित्वात्‌ साध्यतायां वृत्तित्वसंबन्धेन प्रतियो गितावंशिष्टचस्याभावात्‌ । 


द्वितीयसंबन्धनियामकघटकस्य स्वावच्छेदकसंबन्घाव च्छिन्नत्वस्यानुपादाने तु 
समवायेन बद्ित्वविशिष्टसाध्ये व्यभिचारिणि कालिकेन वह्भित्वविरिष्टत्वे सति 
समवायेन बह्भित्ववि शिष्टामावप्र तियो गितामादायातिव्याप्तिः ( इद ज्ञानं समवायेन 
वद्धित्वविशिष्टवत्‌ कालिकस्मवायोभयसंबन्धेन वद्ित्व वि शिष्टवल्धि ज्ञानत्वा दित्यत्राति- 
व्याप्तिः । प्रतियोगिव्यचिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियो गिताभिन्नकालिकसम- 
वायो भयसंबन्धाव छिन्नव हत्व निष्डावच्छेदकतानिरूपकप्रतियो गितावंशिष्टचस्य सम- 
वायसंबन्यावछिन्नवह्ित्वनिष्ठनि रव च्छिन्नावच्छेदकताकसाध्यतायां सत्वात्‌ । स्वा- 
बच्छदकसंवन्धावच्छिननत्वातिरिक्तसंवन्वत्रयस्य साध्यतावच्छेदकतायाः प्रतियोगिता- 
वच्छेदकतायां वैशिष्टचयनियामकस्य सत्त्वेन साघ्यतायाः प्रगियोगितावृत्तित्वमिति 
स्ववृत्तित्वसंबन्वेन साव्यतायाः प्रतियोगितावि शिष्टत्वात्‌ । एतत्संवन्योक्तो तु 
नोक्तदोषः 1 साध्यतावच्छदकतानवच्छेदककालि कसंवन्धाव च्छिन्नत्वस्य प्रतियोगिता- 
वच्छेदकताश्रां सत्त्वेन तन्निरूपकत्वस्य प्रतियोगितायां सत्वेन तदनिरूपितत्वाभावःत्‌ 
साव्यताया: प्रतियो गितायामवृत्तित्वेन स्ववृत्तित्वसंबन्वेन प्रतियोगिताविशिष्टत्वस्य 
साघ्यतायामसत्वादिति चेन्न । वृच्यनियामकसंबन्स्य प्रतियो गित वच्छेदकलत्वपक्षे 
व्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थलीयव्याप्तिलक्षणस्य साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताकटितुसमानाधिकरणाभावप्र तियो गितार्भिन्नप्र तियो गितावत्साध्यसामनाविरकण्यं व्या- 
` प्तिरित्यस्य वनी प्रमेयत्वादित्यत्र नातिव्याप्तिः । स्वामित्वसंबन्घेन तत्र धनाभाोवस्य 


लक्षएघटकत्वेन तदीयप्रतियोगिताया एव साध्ये सत्त्वात्‌ । वृत््सनियामकसंबन्स्य 


प्रतियोगितानवच्छेदकत्वपक्षे तत्रातिव्याप्तेः । साध्यतावच्छेकदसंवन्धावच्छिन्न- 
ग्रतियोगित्वाप्रसिदया साघ्यतावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्नपरयो गिताकसाध्याभावस्य 
लक्षणाघटकत्वात्‌ । 


न च साध्यतावच्छेकस्वामित्वसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिल्वस्याप्रसिद्धया 


प्रतियोगित।भिच्चप्रतियोमिताकत्पः ५२५ 


नातिव्याप्तिः । तादुशघ्रतियोगिताभिन्नसाघ्यनिष्टग्रतियोगित्वाप्रसिद्धेरिति वाच्यम्‌ । 
एवं सति धनी चत्रत्वादित्यव्राव्याप्तः । वृत्यनियामक्तंवन्धस्य प्रतियो गितानवेच्छेदक- 


त्वपक्षे साध्यतावच्छेकसंवन्यावच्छिन्तप्रतियोगित्वाप्रसिद्धचा तादुशत्रतियोगिताका- 


भावस्य लक्षणावटकत्वात्‌ । 
सिद्धान्ते तु नोक्तदोषः 1 वृत्यनियामकसंवन्स्य प्रतियोमितानवच्छेदक्त्व- 
पक्षेऽपि हेतुसमानाधिकरणामावीयभ्रतियोगितायां यतूसंवन्वावच्छित्तत्तयद्धमविच्छिन्त- 
त्वोभयामावः तेन संवन्येन तद्ध्माविच्छिन्नसामानाचिकरण्यं व्यास्तिरिस्यस्य सत्वात्‌ । 
एवच वुत्यनियामकसंवन्वस्य प्रतियो गितावच्छेदकत्वपक्न प्रतियो थिता्चिन्नप्रतिवोगिता- 
कल्पस्य निदुर्टत्वेऽपि उमयसावारणपक्षे अनवच्छेदकत्वघटितसिदढान्तस्यावश्यक्त्वमिति 
बोध्यम्‌ । किच्च गुरधमंस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वकत्पे प्रतियोगितानिन्नप्रति- 
यो गिताकल्पस्य निदुंष्टत्वेऽपि तस्य॒ तदनवच्छेदकत्वपक्षे संयोगेन प्रमेधवङ्खिमान. 
चूमादित्यत्राव्याप्तिः 1 हितुसामानधिकरणप्रतिथोगिव्यविकरणाभावप्रतियोगिताभिन्न- 
प्रतियोगितायां साघष्यतावच्छेदकगुरुवर्मावच्छिन्नत्वस्याप्रसिद्धचा ताद्शप्रतिथोगिता- 
भिन्नसाध्यनिष्ठप्रतियोगित्वाप्रसिद्धः । सिद्धन्तिऽनवच्छैदकत्वकत्पे तु नोक्तदोषः । 
तादुशाभावीयप्रतियो गितानवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्वात्‌ । प्रमेयवूमवान्‌ 
वहं रित्यत्रातिव्याप्तिस्तु हेतुसमानाविकरणामावग्रतियो गितावच्छेदक यद्धमंविशिष्ट- 
समानाचिकरणाभावभ्रतियोगितानवच्छेदकं तद्धमविच्छिन्लस्रामोनाविकरण्यं व्याप्ति 
रिति विवक्षया वारणीया । गुरुवमंस्यापि पारिमाषिकप्रतियोगितावच्छेदकत्व- 
स्वीकारात्‌ । तथा च भ्रव्याप्यवृत्तिसाघ्यकस्थले प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमाना- 
चिकरणाभावप्रतियो गिततावच्छेदकं यद्धमंविशिष्टसमानाविकरणामावप्रतियोगिता- 
नवच्छेदकं तद्भिन्नसाच्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाषिकरण्यं हेतौ व्य प्तिरिति 
फलितम्‌ । 
ग्पाप्यवृत्तिसाध्यकस्थले च साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नहेतुसमानाविकरणा- 
भावप्रतियोगितावच्छेदकं यद्धमंतिशिष्टसमानाधिकरणामावप्रतियोगितानवच्छेदकं 
तदभिन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिक्ररण्यं हेतौ व्याप्तिरिति फलितम्‌ । न च 
प्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गिताकल्येऽपि तक्तद्दोषो वारणीयः । प्रतियोगिग्यधिकरणदेतु- 


५२६ सि° जा० तत्त्वालोकव्याख्यायाम्‌ 


समानाधिकरण।मावप्रतियो गितावच्छेदकतानिरूपकप्रतियो गितामिन्नप्रतियो गितावच्छेदकं 
यद्धमवि शिष्टसंबन्विनिष्ठाभावप्रतियो गितानवच्छेदक तद्धमरूपसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्न- 
सामानाविरण्यं व्याप्तिः 1 व्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थले साध्यतावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्नहेतु- 
समानाधिकरणामावप्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गितावच्छेदकं यद्धर्मविशिष्टसमानाधि- 
क रणाभावप्रतियो गितानवच्छेकं तद्धमर्पसाघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं 
व्याप्तिरिति । एवञ्च प्रमेयवह्िमान्‌ घूमादित्यत्र नाव्याप्तिः । तादृशप्रतियो गिता भिन्न- 
प्रतियो गितावच्छेदकवह्भित्वस्य प्रमेयवद्ित्व वि शिष्टसंवन्धिनिष्ठाभावप्रतियो गितान- 
वच्छदकृत्वेन तद्धर्मावच्छिननसामानाधिकरण्यस्य धूमे सत्व)दिति वाच्यम्‌ । एवं सति 
चूमवान्‌ वह्वं रित्यत्रातिव्यप्तेः । प्रतियोगिव्यधिकररणहेतुसमानाधिकरण मावप्रतियो- 
गिताभिन्नप्रतियो गितावच्छेदकद्रव्यत्वस्य धूमत्व विशिष्टसंवन्विनिष्ठाभावप्रतियोगितान- 
वच्छेदकत्वेन तद्धर्मावच्छिन्नसामानाधिकरण्यस्य वह्धी सत्त्वात्‌ । न च साध्यता- 
वच्छेदके प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावप्रतियो गितामिन्तप्रतियो गिताया 
भ्रनतिरिक्तवृत्तित्वरूपम्‌ अवच्छेदकत्वं विवक्षणीयम्‌ 1 तच्च स्वव्यापकतत्कत्वरूपम्‌ । 
स्वस्य (बमंस्य) ` व्यापिका प्रतियोगिता यस्य (घर्मस्य) तत्वम्‌ । तथा च 
तादशप्रतियोगितामिन्नप्रतियोगितानतिरिक्तवृत्तिसाघ्यतावच्छेदकावदिन्नसामानाधिकरण्यं 
व्याप्तिरिति फलितम्‌ । एवं च प्रमेयवह्भिमान्‌ चूमादित्यत्र तादृशप्रतियोगिता- 
मिन्नवद्भिनिष्ठसंयोगसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगितायां प्रमेयवल्ित्वव्यापकत्वस्य 
सत्वेन नाव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । तथा सति सामानाधिकरण्यसंवन्धेन 
घटभमेदविशिष्टसाध्यकसद्धतौ साध्यामावस्य गुरुवर्मावद्धिन्नाभावतयाऽप्रसिद्धचा 
घटमेदामावीयप्रतियोगित्वातिरिक्तवत्तितया साध्यतावच्छदकस्येत्यव्याप्तेः । 
(सामानाविकरण्यसंबन्धेन बटमेदविशिष्टपटत्ववान्‌ तद्व्यक्तित्वादित्यत्राव्याप्तेः । 
घटमेदविशिष्टपटत्वत्वस्य घट मदेत्व पेक्षया गुरुत्वेन प्रतियोगितानवच्छेदकत्वात्‌ तद्‌- 
वच्छिन्नाया तादृशप्रतियो गिता्मिन्नप्रतियोगिताया भ्रप्रसिद्धचा तदनतिरिक्तवृत्ति- 
त्वस्याप्यप्रसिद्धेः । तादुशामावीयप्रतियोगितामिन्ना घटमेदत्वावच्छिन्ना या 
प्रतियोगिता तदतिरिक्तवृतित्तवस्य घटमेद वि पिष्टपटत्वत्वे साध्यतावच्छेदके सत्वात्‌ ।) 
एवं विणिष्टसत्तावान्‌ जातेरित्यत्रातिग्याप्तेए्च । प्रतियोगिव्यधिकरणहेतु 








प्रतियोगितार्भिन्नप्रतियो गिताकल्पः ५२७ 


समानाविकरमाणावीयभ्रतियो गितामिन्नसत्तात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताया गुणकमन्यि- 
त्व वि शिष्टसत्तात्वव्यापकत्वेन तादशप्रतियोमितानतिरिक्तवतित्वर्पावच्छेदक- 
त्वस्य साघ्यतावच्छेदके गुणकर्मान्यत्र विणिष्टसत्तात्वे सत्त्वात्‌ । न च समवायेन 
गुणकर्मान्यत्ववि शिष्टसत्तावान्‌ जातिरित्यव्रातिव्याप्तिवारणाय, प्रतियोगिव्यचि- 

रणहेतुसमानाविकरणमाव्रीयप्रतिथो गिताभिन्नप्रतियो गितावच्छेदकनिष्ठव्याप्यतानिङ्‌- 


पिततव्यापकतावत्साव्यतावच्छेदकावदिन्तसामानाविकरण्यं व्याप्तिरिति 
दिवक्षणीयपिति नोक्तदोषः । तिशिष्टसत्तातस्य सत्तात्वाव्यापक्ल्ादिति 
वाच्यम्‌ । साघ्प्रतावच्छेदकगुणकर्मान्यत्ववंशिब्टचसत्तात्वोमयवटकत्तात्वे निष्टं 


व्यापक्रतानिरूपितव्याप्यत्वस्य तादुशप्रतियोनितावच्छेदके सत्तात्वे सत्वात्‌ । स्व- 
स्मिन्‌ स्वव्याप्यत्वस्वव्यापकत्वयोः सवंसंमततत्वात्‌ । न च प्रतियोगिव्यधिकरण- 


देतुसमानाधिकरणामावीयप्रतियो गिता मिन्नप्रतियो गितावच्छेदक यादुशसाध्यता- 
वच्छेदकावच्छिननव्यापकतः निरूपितव्याप्यतावच्छेदकं तद्धमविच्छिन्नसामानावि- 
करण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणे नोक्तदोषः । तादृशप्रतियोगितावच्छेदके सत्तात्वे 


तादुशव्याप्यतानवच्छेदकत्वस्य सत्त्वादिति वाच्यम्‌ । विकल्पासहत्वेन कथयितुम 
शक्यत्वात्‌ । तथा हि प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियोगिता- 
मिन्नप्रतियोगितावच्छेदके साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्याएकतानिरूपितव्याप्यता- 
वच्छेदकत्वं हि कि |साघ्यतावच्छेदकसंवन्वावच्छिन्नसाध्यतावच्छदकावच्छिन्नामाव- 
वनितिष्ठाधिकरणतानिङूपित नि क्पकतानवच्छेदक्त्वम्‌ ? तथा च प्रतियोगिव्यधिकरण- 
हेतुसमानाविकरणामावीयप्रतियोगितार्भिन्नप्रतियोगितावच्छेदकं  साव्यतावच्छेदक- 
संवन्वावदिनननयादशसाषध्प्रतावच्छेदकवर्मावच्छिन्नामाववच्धिष्ठाधिकरणतानिरूपितनिरू- 
पकतानवच्छेदकं तद्ध मविच्छिन्स्ामानाविकरण्यं व्याप्तिरिति फलितम्‌ । 
अथवा साध्यतावच्छेदके प्रतियोगिव्यविकरणहेतुभमानाविकरणामावीयप्रति- 
योगिता्मिन्नप्रतियोगिताषच्छेदक।वचिननव्यापकत्वावच्छेयत्वपयंवसायि । तथा च प्रति- 
योगिग्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावीयप्रतियो गिताभिन्नप्रतियो गितावच्छेदकादवच्छिन्न- 
व्याप्यतानिरूपितव्यापकतावच्छेदकसाघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाविकरण्यं व्याप्ति 
सत्रि फलितम्‌ । कि वा प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकर- 


२८ सि° जाऽ तत्ालोकव्यस्यायाम्‌ 


णामावीयपरतियो गिताभिन्नप्रतियोगितावच्छेदकं यत्किच्िद्धर्मावच्छिद्तव्याप्यता- 
निरूपित्तव्यापकत्वपयवसायि 1 तथा च प्रतियोगिव्यधिकरणदहेतुसमानाधिकरणाभावीय- 
प्रतियो गिताभिन्तप्रतियो गितावच्छेदकं यत्किञ्चिद्‌यादुशसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्न- 
साञ्यतावच्छेदकसंवन्वावछिन्नप्रतियो गिताकाभाववन्निष्ठाचिकरणतानिरूपितनिरूपकता- 
नवच्छेदकं तादृशवर्मावछिन्नसामानाविकरभ्यं व्याप्तिरिति फलितम्‌ । तत्र नाद्यः, 
इदं वाच्यं ज्ञे यत्वादित्यव्राव्याप्तेः । स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नवाच्यत्वत्वावच्छिन्नप्रति- 
योगिताया अप्रसिद्धचा तादुशभ्रतियो गिताकामाववन्निष्ठाचिकरणतानिरूपितनिरूपकता- 


नवच्छेदकत्वस्य प्रतियोगिव्यविकरणहेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियो गिताभिन्न 
प्रतियो गितावच्छेदके वाच्यत्वत्वेऽप्रसिद्धेः । 


न द्वितीयः, पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वादित्थव्राव्याप्तः । प्रतियोगि- 
व्यधिकरणहेतुसमानाचिकरणामावप्रतिथोगितामिन्प्र तियो गितावच्छेदकप्रमेयत्वाचिकरण- 
जलादिनिष्ठामावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके पृथिवी- 
तरभमेदे सत्त्रेन तादृशभ्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य तव्रासत्वात्‌ । साध्यतावच्छेदके 
तादुशप्रतियोगितावच्छेदकावछिन्नव्याप्यत। निरूपितव्यापकतावच्छेदकत्वस्यासत्वात्‌ । 


न हि भवति प्रमेयव्यापको जलादिमेदः । न तृतीयः, प्रमेयधूमवान्‌ 
ब्भ रित्थादावतिव्याप्तेः । प्रमेयवूमत्वस्य वद्भिसमानाधिकरणप्रतियोगिव्यधि- 


करणामवप्रतियोगिता्मिन्नप्रतियो गितावच्छेदकथत्किज्चितूपवंतीयव ज्भित्वाव च्छिन्नसंव- 
न्विनिष्ठामवप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन तस्य॒ ( प्रमेयवूमत्वस्य ) ताद्‌ग- 
प्रतियोगितावच्छेदकयत्किञ्चिद्धर्माविछिन्नव्याप्यतानिरूपितव्यापकतावच्छेदकत्वाते. । 
किञ्च साव्यतावच्छेदकृप्ंवन्वावच्छिन्नप्रतियो गितानवच्छेदकत्वस्य प्रमेयधूमत्वे 
सत्वेन तादृशप्रतियोगितावच्छेदकत्वामावाच्च । न च तादृणाभावीय- 
प्र्तियो गित्तामिन् व्रतियो गितावच्छेदकस्य विषयितयाऽभविवति विषयितया अवृत्तित्वं 
व्याप्यत्वम्‌ । तादृशभ्रतियो गित्तावच्छेदकस्य विषयितया संबन्धिनि विषयितया श्रमावा- 
प्रतियोगित्वं व्यापकत्वं प्रकृते गृह्यते । तथा च वाच्यं जञेयत्वादित्यत्र नाव्याप्तिः । 
तादणप्रतियो गितावच्छेरकवाच्यघ्वत्वावच्छितन्नस्य विषयितया साध्यतावच्छेदकवाच्यत्व- 


त्वावच्छिन्नामाववति श्रवृत्तित्वेन विषयितया तादृशप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नवति 


लि 


प्रतियोगितार्थिनच्नप्रतियोगिताक्ल्वः ५२९ 


विषयितया अभवश्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य साञ्यतावच्छेदके सत्त्वादिति वाच्यम्‌ । 
विषयितया व्पाप्यव्यापकमावस्य विवक्षणे प्रमेयवद्िमान्‌ धृमादिद्यत्राव्याप्तः । 
विषयितया तादुशप्रत्तिथोगिताभिन्नप्रतियो गितावच्छेदकव द्धित्वावच्िन्नवति वद्धि 
विपयकज्ञाने साघ्यतावच्छेदकमप्रमेयव ह्भित्वावच्छिन्नर विञवित्तया ्रसत्वेन साव्यता- 
वच्छेदकस्य व्यापकतानवच्छेदकत्वात्‌ । व द्धिज्ञानवतः पुठ्पस्य अहं प्रमेवर्बह्खं जानामी- 
र्पनुत्यवसायाभावेन उमयन्नानीयविषयितयोः परस्परभ्निन्नत्वात्‌ । न॒ चं 
मरतियोजिव्यविकरणदेतुसमानाधिकरणामावीयगप्रतियो गितामिन्तप्र तियो गितावत्साध्य- 
सामानाविकरण्यं व्याम्तिरित्यस्य प्रमेयवल्लिमान्‌ वूमादित्यत्राव्याप्तिः । बुद्धस्य 
प्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन प्रमेथवह्लः तादृशप्रतियोगितानाश्रयत्वात्‌ । चिडान्ते 
अनवच्छरेरकत्वानुसरणे तु नोक्तदोषः । तादशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य ध्रमेय- 
वह्भित्वे सत्त्वादिति वाच्यम्‌ .।॥ एवमपि गुद्धर्मस्य प्रतियो गितानवच्छदकत्वे प्रमेय 
घूमवन्‌ वनह्ञ रित्यत्रातिव्पाप्तेः प्षिद्धान्ते वरि्यमानत्वात्‌ । पारिभाषकावच्छेदकत्दानू- 
सरणोऽपि न॒ निर्वाहः । प्रतियोगिव्यविकरणाटेतुसमानाधिकरणामावगप्रतियोगिता- 
वच्छेदक्रवूमत्वस्य विषयितया प्रमेयवमत्ववरिशिष्टप्रमेयवूमविषयकज्ञानवृत्त्य माव- 
प्रतियो गितावच्छेदकत्वेन प्रतिय गिव्यविकरणहेतुसमानाधिकरणामावप्रतियो गिता- 
वच्छेरकं यद्धमंविशिष्टसंवन्धिनिष्ठामावप्रतियोगितानवच्छेदकं तत्त्वं पारिमाषिक- 
प्रतियो गितानवच्छेदकत्वम्‌ । तस्य॒ साध्यतावच्छेदके प्रमेय घूमस्वेऽसत्त्वात्‌ । अतो- 
विपयितया गुरसाध्यकहेतोरुमयपक्षयोरलक्ष्यत्वस्य स्वीकरणीयत्वात्‌ । तेन 
विषयितया गुरुधर्मावच्छिन्नसाध्यकहेताउ्व्याप्तिः प्रतियोगितार्भिन्नप्रतियोगिता- 
कल्पे अनुपदेयेति । 
ठेतुसमानाविकरणामावप्रतियोगितामिन्नप्रतिथोगितावत्‌ साध्यसामाना धिकरण्यं 
व्याप्तिरिति व्याप्यवृत्तिसताध्यकव्याप्तिलक्षणे व्यधिकरणसंबन्वेन साध्याभाव- 
मादायासंमववारणाय तादृशामावप्रःतयोगितायां साध्यतावच्छेदकसंबन्धःवच्छिन्नत्र 
निवेश्यम्‌ । तथा च तादृशामावीयप्रतियोगितामिन्नसाध्यनिष्ठप्रतियोगितायःः 
प्रसिद्धया नासंभवः । एवञ्च घनी वचैत्रत्वादित्यादौ वृत््यनियामकसंबन्धस्य भ्रति 


यो गितानवच्छेदकत्वकल्पेऽव्याप्तिः । स्वामित्वसंबन्वावर्छित्तपरतियो गित्वाप्रसिद्धेः । 
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भ्रतः प्रतियोगिता्भिन्नप्रतियोगिताकत्पमुपक्ष्य अनवच्छेदकत्वानुसरणं ` कृतं दीधिति- 
ता । अन्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थलीयन्याप्तिलक्षणे प्रतियो गितावच्छेदकसंबन्येन प्रति- 
योगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणव्यविकरणसंवन्धावच्छिन्न ८ अनभिप्र॑तसवन्वा- 
वच््छिन्न) प्रतियोगिताकसाध्याभावमादाय असंभववारणाय साध्यतावच्छेदकसवन्वन 


भ्रतियोग्यसंबन्वित्वं हेत्वविकरणे निवेश्यम्‌ 1 उभयलक्षणे उभयत्र साध्य .1वच्छेदक- 
संवन्वस्य निवेशः 


 अथास्तु | साध्यतावच्छेदकसंबन्धेनव तयोः व्याप्यव्यापकमावः । प्रतियोगि 
वंयधिकरण्यं तु साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्व, यादृणप्रतियो गितावच्छेदका- 
वच्छिन्नविकरणत्वोभयामावरूपमेव हेत्वधिकरणे वाच्यम्‌ 1 तथा च हित्वधिकरणे 
साच्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्व, यादृशप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नायिकरणत्वो- 
भयाभावः तादृशप्रतिथोगिताभिन्नप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ननिरूपितव्यापकतावच्छे- 
दकसाव्यतावच्छेदकावच्छित्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति फलितम्‌ । 


तथा च व्यभिचारिमात्रे अभावमात्रस्यव प्रतियोगिव्यविकरणत्वेन तादृश- 
प्रति गोगितामिन्नप्रतियो गित्वाप्रसिद्धवं व नातिव्याप्तिरिति चेन्न । संयोगेन घूमाभावीय- 


प्रतियोगितावद्व न्‌ वद्धं रित्यत्रातिव्याप्तेः । साव्यतावच्छेदकधूमाम।वप्रतियोगित्वा- 


वच्छिन्नाधिकरणत्व, हेत्वविकरणा वृत्यमावीयप्रतियो गित्वावाच्छत्नाधिकरणत्वयोः 
निरूपकक्येनेक्यात्‌ तादशाचिकरणत्वदयाप्रसिद्धया साव्यामःनो न लक्षणघटक इत्य- 
मावान्तसप्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगितायाः साघ्ये सत्त्वात्‌ । न च स.ध्यतावच्छेदका- 


वच्छित्नाविकरणतात्व निष्ठावच्छेदकताभिन्ना, एवं देतुसमानाधिकरणामावमप्रति- 


योगित्व!वच्छिन्न!विकरणतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना या अवच्छेदकता तदनिरूपित- 
प्रतियोगिताकामावत्वेनात्राभावः उभयाभावत्वेन हेत्वधिकरणे विवक्ष्यते । उभमया- 
, मावप्रतियोगितयः द्वित्वविशिष्टतत्तदचिकरणत्वद्टयं न विवक्ष्यते तदा नोक्तदोषः, धूमा- 
.मावघ्रतियो गित्वावच्छिन्नाचिकरणत्व, हैत्वधिकरणव्स्यभावप्रतियो गिप्वावच्छिन्ना- 
धिकरणत्वघटितस्य तादृशोभयाभावस्य टित्वधिकरणो श्रयोगोलके सत्वेन तादृशा. 
- + भवप्रतियो गित्वस्यव साघ्ये सत्त्वात्‌ तत्रातिव्याप्तेरमावादिति वाच्यम्‌ । घटत्वा- 
वच्छिन्नाप्रतियोगिकस्ववृत्तिवाच्यत्ववत्वसंयोगान्यतरसंबन्धेन - घटः. पटवान्‌ तव्‌- 


# 
| (4 


प्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिताकल्पः ३१ 


व्यक्तितवादित्यत्र प्रतियोगिव्यधिकरणामावाप्रसिद्धचाव्याप्त्यापत्तेः ¦! वटाभावप्रति- 
योगित्वावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकसंयोगनवन्वावच्छिन्नाधिकरणत्वस्य वटत्वावच्छिन्ना- 
प्रतियो गिकस्ववृत्तिवाच्यत्ववत्वाव च्ित्नाधि करणत्वस्य च इयोरचिकरणत्वयोः देत्व- 
विकरणे भूतले सत्वेन तादृशायविक्रणत्वाभमःवस्यासत्त्वात्‌ । घटाभाव्निन्नाभावास्वु 
स्वे घटत्वावच्िन्नाप्रतियो गिकस्ववत्तिवाच्यत्ववत्त्वसंवन्धेन प्रतियो गिसमानाविकरणा 
एवेति । न च यादृशप्रतियोगित्वावच्दित्नाविकरणतात्वनिष्ठावच्छेदकतःभिन्ना- 
वच्छेदकत्वानिङूपिनत्वमातरं याद्शप्र तियो गित्वाव च्छिन्ना धिकरणत्व निष्ठप्रतियोगि- 
तायां निवेश्यं न तु साव्यतावच्छेदकावच्छिन्नाविकरणतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना- 
वच्छेदकत्वानिकूपितत्वमिति तदा नोक्तदोषः । घटत्वाधच्छिन्नाप्रतियो गिकस्ववृक्ति- 
वाच्यत्ववत्संवन्वावच्छिद्रघटत्वावच्छिन्नषटा मावीयग्र तियो गित्वाव च्छिन्ना धिकरणत्व- 
स्यान्यत्र प्रसिद्धस्य हित्वधिकरणोऽसतवेन तादशाचिकरणत्वप्रतियो गिकोभयामावस्य 
हेत्वधिकरणे तद्भूतले सत्वेन घटाभावो मवति प्रतियोगिव्यधिकरणः तदीयप्रति- 
योगिताभिन्नप्रतियो गितावत्साध्यसामानाविकरण्यस्य हेतौ सच्वेन भूतलं वटत्वावच्छिन्ना- 
प्रतियो गिकस्ववृत्तिवाच्यत्ववत्त्वसंबन्धेन पटवत्‌ तद्व्यक्तित्वादित्यत्र नाव्याप्डिरिति 
वाच्यम्‌ । (साध्यतावच्छेदकसंवन्वाव च्छिन्नत्वम्‌ अविकरणतायां न निवेश्यम्‌ । तथा- 
चान्यसंवन्धेन घटाभावो लक्षणघटको भविष्यतीति तत्र नाव्याप्तिरिति शङ्कया भावः।) 
यादृ शप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधिकरणतायां श्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नावेयता- 
निरूपितत्वस्य निवेशे (साव्यतावच्छेदकसंबन्वावच्छिन्नत्वस्याबेयतायामकथने) व्यधि- 
करणस्वरूपादिसंबन्येन धूमामावमादाय धूमवान्‌ वह रित्यादि व्यभिचारिणि अति- 
व्याप्त्यापत्तेः । व्यचिकरणसंवन्धेन साघ्याभावीयप्रातयो गित्वावच्छिन्नस्य अविकरणा- 
प्रसिद्धचा सा प्रतियोगिता न याद्शपदग्राह्या तदन्या या भरतियोगिता तद्र्भित्नप्रति- 
योगितावतसाध्यस!मानाधिकररण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । न च साध्यतावच्छेदकसंबन्धा- 
वच्छिन्नाघेयतानिरूपितत्वं यादुशप्रतियोगित्वावच्छिन्नतादृशाधिकरणत्वे निवेशनीय- 
मिति नोक्तदोषः 1 हेत्वविकरणे अयोगोलके घृमत्वावच्छिन्नप्रतियोगित्वावच्छिन्न- 
साघ्यतावच्छेदकसंयोगसंबन्वावच्छिन्नाघेयतानिरूपिताधिकरणत्वस्यान्यत्र पवंतादौ 
प्रसिद्धस्य असत्त्वेन तएदुशप्रतियोगित्वस्यव साध्ये सत्त्वेन नातिन्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । 
एवं सति बद्िभतियोगिकसंयोगेन घह्िमान्‌ घुमादिष्यवाष्याप्तेः । साच्यतःच्छेदक 
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संबन्धावच्छिन्नयादृशप्रतियो गित्वावच्छिन्नाघेयतानिरूपिताचिकरणत्वस्याप्र सिद्धा पाररि- 
मापिकव्यधिकरणाभावस्याप्रसिद्धेः । सिद्धान्तेऽनवच्छेदकत्दघटितकल्पे तु नोक्तदोषः । 


साच्यतावच्छेदकसंवन्ये यादृशम्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिकत्व, दत्व 
चिकरणीभूतयत्किल्चिदृव्यक्त्यनुयो गिक्त्वोभयाभावः तादृशम्रतियोगितानवच्ेदक- 


साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाविकरण्यं हेती व्याप्तिरित्यस्य वक्ष्यमाणत्वेन साव्य- 
भिन्नवटाद्यभावीयभ्रतियोगित्वस्य लक्षणघटकत्वात्‌ । न चास्मिन्‌ कत्पेऽपि साघ्यता- 
वच्छेदकसंवन्वावच्छिन्नाधिकरणत्वीयस्वरूपसंबन्धसामान्ये साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्ना- 


धिकरणस्वहेत्वचिकरणवृत््यभावीययादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणस्वे तद्‌ प्रति- 


योगिकत्व, हेत्वधिकरणी भूतयत्किच्चिद्व्यक्त्यनुयो गिकत्वोभयाभावः, तादृश- 
प्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गितावत्साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणे नोक्त 
दोषः । बद्धिप्र।तयो गिकसंयोगसंवन्धावच्छिन्नवल्लित्वावच्छिन्नाचिकरणत्वीयस्वरूपसंवन्ध- 
सामान्ये पवंतानुयमोगिकत्वसत्त्वेऽपि प्रतियो गितावच्छेदकघटत्वावच्छिन्नाधिकरणतर- 
प्रतियोगिकत्वाभवेन वटाभावोऽत्र प्रतियोगिव्यधिकरणस्तदीयप्रतियोःगताभिन्नवह्भित्वा- 
बच्छिनभ्रतियोगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य हेतौ सत्वादिति वाच्यम्‌ । एवं सति 
चूमवान्‌ वद्ध रित्थत्रातिव्याप्त्यापत्तेः । साघ्यतावच्छेदकचूमत्वावच्छिन्नाचिकरणत्व, 
हेव्वविकरणीभूतायोगोलकवत््यभावप्र तियो गित्वावच्छिन्नाधिकःरणत्वयोरेक्येन द्िला- 
भावाद्‌ वूमाभावो न॒ लक्षणघटकस्तदन्याभावीयभ्रतियोगितामिन्नवूमत्वावच्छितनप्रति- 
योगितावत्साध्य्तामानाधिकरण्यस्य वल्लौ सत्वात्‌ । न च साध्यतावच्छेदकसंबन्धा- 
वच्छिन्नाधिकरणताप्रतियो गिकस्वरूपसंवन्वसामान्ये साध्यतावच्ेदकावच्छित्ना- 
धिकरणत्व, हेतुस मानाविकरणामावीययादृशप्रतिथो गितावच्येदकावच्छिन्नाधिकरण- 
त्वैतद्द्वयप्रतियो गिकत्वहेत्वचिकरणी मू यत्किञ्चिद्व्यक्त्यनुयो गिकत्वोमयाभावस्तादश- 
परतियोगिताभिन्नप्रतियोगितावत्साध्यसामानाविकरण्यं व्याप्तिरित्यत्राधिकरण- 
तोयां संवन्ध विशेषंस्यानिवेशेन विर्भिन्नसंबन्वावच्छिन्नाधिकरणताद्ययं प्रसिद्धचति, एक- 
वर्मावच्छिन्नाधिकरणात्दानामपि विभिन्नसंवन्धावच्छिन्नानां संबन्वभेदेन परस्पर- 
मेदादिति वाच्यम्‌ । एवंसति घूमवान्‌ वह्वं रित्यत्रातिव्याप्तेस्तादवस्थ्यात्‌ । साध्यता- 
वच्छेदकसंबन्धावच्छित्नायिकरणत्वप्रतियोगिकस्वरूपसंबन्धसामान्ये तादुशामाव~ 


6 । 


१8111. 


प्रतियोभिताभिच्प्रतियोभिताकत्पः ५३३ 


प्रतियोगितावच्छेदकरावच्छ्तिाचिकरणत्व, साघ्यतावच्छैदकावच्छिन्नाचधिकरणत्वेतदुढयः 





प्रतिथो गिकत्वहेत्व विकरणी भरूतयत्किच्चिदृव्यवत्यनुयो गिकत्वौ नास्तीत्याकारका- 
मावस्यव त।दृशप्रतीतत्वेन तत्र द्वित्वस्य प्रतियो गित! कोटी एकवमविच्छेदेन 
(साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नाचिकरणत्व, दित्वधिकरणवृत्यभावीयप्र तावच्छिन्ना- 


विकरणत्वावच्छेदेन) मासमानतया साध्यतावच्छेदक्रावच्छिन्नाविकरणतात्व हेत्वविकरण 
वृत््यभावप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधिकरणतात्व व्याप्यत्वविशिष्टपर्याप्तिरेव तंदुगतंद्ित्व 
संवन्वत्वभिति तादुशसंवन्धेन तद्गतद्धित्वमेव तादृणोमयाभावघ्रियो गिताचच्छेद 

न त्वधिकरणतात्वमिति तादशोमयाभावप्रतियो गितावच्छेदकत्वस्य ताद्ग चकर्ता 
दयनिष्ठाधिकरणतात्वेऽसत्तवेन तादृशेतरवारकपर्याप्तिनिवेशेन बूमवान्‌ बल्ल रित्थत्राति- 
व्याप्तिवारणास्तंभवात्‌ । साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नाविकरणतात्वताद्शाभावप्रति- 
योगितावच्छेदकावच्छिन्नाचिकरणतात्वगतद्धित्वस्याभावेन तादुंशाभावस्याप्रसिद्धया 
घूमाभावमिन्नाभावस्यंव लक्षणघटकत्वेन तदीयपरतिगिता्मिन्नप्रतियो गितायाः साध्ये 
घूमे सत्त्वात्‌ । न चैवमपि साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणतायां हेतुसमानाधिकरणा- 
भावीयप्रतियोगि त्वावच्छिन्नाचिकरणतायां च किच्चित्संवन्धावच्छिन्नत्वं निवेश्यम्‌ । 
तथा च विशेषाभावम्‌ {सयोगसंबन्वावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकवूमत्वावच्छिन्नाधिकर- 
णत्व, समवायसंबन्वावच्छित्ततादृशवूमाभावप्रतियो गित्वावच्छिन्नाविकरणत्वंतद्दय- 
प्रतियोगिकेत्व, यत्किल्चिद्धेत्वचिकरणव्यक्त्यनुयो गिकत्वोमयाभावम्‌) आदाय नोक्त 
दोषः । अत्राविकरणतात्वस्यापि तादृशोमयामावप्रतियोगितावच्छेदकत्वम्‌ । तथा च 
तादृशाधिकरणतात्वस्यापि तादृशोभयाभावप्रतिथो गितावच्छेदकत्वम्‌ । तथा च तादृशा- 
चिकरणताद्यवृतत्यधिकरणतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकताद्शोभयाभावो भवतीति चूमा- 
मावो लक्षणघटकस्तदीयप्रतियोगितायाः साघष्ये सत्त्वान्नातिव्याप्तिः, आवेयतावच्छेदकयोः 
संवन्वयो मेदेन तादुशाधिकरणतयो मेद इति वाच्यम्‌ । एवंसति बूमवान्‌ ब्धे रित्यत्राति- 
ग्प्राप्तिविरहेऽपि वद्ित्वावच्छिन्नप्रतियोगिकसंयोगेन वद्भिमान्‌ चूमादित्पत्ाव्याण्त्या- 
पत्तेः । अव्र॒विभिन्नेसंबन्धावच्छित्नतादृशाधिकरणतद्रयप्रतियो गिकत्व, हेत्वविकरणी- 
भूतयत्किञ्चिद्व्यक्त्यनुयो गिकत्वो मयाभावस+ तादृशसंबन्वे सत्त्वेन पूरवस्येव वह्ञच- 
भावस्य लक्षणघटकत्वापतत्या तदीयप्रतियो गित्वस्य साध्ये सत्त्वात्‌, भत्राव्याप्तेरेव ! 


= 


१३४ सि° जा० तत्त्वालोकनव्याख्यायाम्‌ 


साञ्प्रतावेच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाघ्यतावच्छैदकावच्छिघ्ाचिकरणताप्नतियोगिकस्वरूप 
संबन्धसाम व्ये 


साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वप्रतियो गिकत्वहेतुसमानाधिकरण 
तादृशाभावप्रतियोगितावच्छिन्नाधिकरणत्वप्रतियो गिकलत्व, दित्वे धिक रणी भूतयत्किच्चिद्‌ 
व्यक्त्यनु गिकत्वंतत्‌त्रितयनिष्ठप्रतियोगिताकामावो न 
साघ्यतावच्छेदकसंबन्धसामान्ये साघ्यतावच्छेदकावच्छि 


निवेष्यः । न वा 
धोगिकवत्व, दहेतुसमाना- 
चिक्रणाभावभ्रतियो गितावच्छेदकावच्छिद्धपरतियो गिकल्व, 


टेत्वधिकरणीभूतयत्किञ्चिद्‌ 
व्यक्त्यनुय्रो गिकत्वैतत्‌तितयाभावो निवेश्य 


॥ तन्निवेशे च साध्यतावच्छेदकसंवन्वा- 
वच्छिलसाघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वीयस्वरूपसंवन्वसामान्ये तादृशत्रितयाभावः, 
तादुशप्रतियोगितासिन्नप्रतियो गितावत्साघ्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः । अथवा 
साध्यतावच्छेदकसंबन्वसामान्ये तादृणत्रितयामावः, तादुशप्रतियो गित्तामिद्नप्रतियोगिता- 
वत्साघ्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः । धूमवान्‌ वह् रित्यत्र साध्यतावच्छेदकावच्छिन्ना- 
चिकरणत्व, देतुसमाधिकरणामावीयधूमत्वावच्छित्तप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधिकरण- 
त्वयोरक्यन तादृशाविकरणतागतत्रिला भावेन त्रित्वस्य प्रतिःयित्तानवच्छेदकत्वेन साघ्या- 
मावो न लक्षणघटकः, किन्तु घटाद्यमाव एव तदीयप्रतियोगितासिन्नवूमत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगितावत्साघ्यक्षामानाचिकरण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ त्र भवत्यतिव्याप्तिः 1 अधि- 
करण यां किञ्चितूसंबन्धावच्छिन्नत्वनिवेशे  विमिन्नसंबन्धावच्छित्नतादृशाधिकरणत्व- 


दरयभ्रतियोगिकत्व, यर्किञ्चिद्धेत्वचिकरणव्यक्त्यनुयो गिकत्वततत्रितयाभावस्य तादृश- 
संबन्वसामान्ये सत्वेन साध्याभावस्य लक्षणघटकत्वान्न तत्रातिव्याप्तिः । एवं सति 
वद्धिप्रतियोगिकसंयोगेन वद्िमान्‌ घूमादित्यत्र तादृशएविभिन्नसंवन्धावच्छिन्नाविकरणत्व- 
दयभ्रतियोगिकत्व, हैत्वविकरणीभ्रूतयत्कि ज्चिद्‌व्यवत्यनुयो गिकत्वेतत्‌ त्रितया भावस्य 
तादुग्रसंबन्वसामान्ये सत्वेन साध्यामावस्य लक्षणघटकत्वमिति तदीयप्रतियोगिताया 
साध्ये सत्त्वात्‌ तत्राव्याप्तिः । एवं साध्यतावच्छेदकसंबन्धसामान्ये तादृशत्रितयाभावस्य 
कथने धूमवान्‌ बह्व रित्यत्रातिव्याप्तिः । श्रधिकरणतायां किञ्ित्सबन्धावच्छित्नत्व- 
निवेशे वह्भिप्रतियोगिकसंयोगेन वद्धिमान्‌ धूमादित्यत्राव्याप्ति्वोव्या 1 नच त्रित्व- 
मनिवेश्य चतुष्टयादेः तादृशाधिकरणत्वगतस्य वारणाय तन्निवेशः क्तु शक्यते । 


तथा दि साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधि करणत्व, देत्व- 


त्रतियौगिताभचिद्प्रतियोगिताकल्यः ५३५ 


विकरणवृत्तितादृणाभावीयप्रतियौ गित्वावच्छिच्रावि करणत्व, यक्किच्िद्धेत्वविकरण 
उयक्त्यनुथो गिकत्वैततव्रितयनिष्ठवरित्व निष्ठावच्छेदकताभिन्ना या या अवच्छेदकता तद 
निरूपिता या प्रतियोगिता तत्प्रतियोगितानिङ्पकोऽभावः साव्यतावच्छेदकसंनन्वा- 
वच्ठत्तताघ्यतावच्छेदकःवच्छिताविक्ररणत्वीयस्वद्पस्तंवन्ध तामान्यवु त्तः तादुश- 
प्रतिथोगित्तामिन्नप्रतिथो गितावत्‌ स्ताध्यसामानाविकरप्यं व्याप्तिः । अथवा साच्यता- 
 वच्छेदकसंवन्धसामान्ये साष्यतावच्डेदकावच्छिन्नप्रतियोगिकत्व, हित्वधिकरणवृत्ति 


तादृशाभावप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नप्र तियो गिक्रत्वहेत्वचि करणी भूतयत्किच्चिद्‌ व्यक्त्य 


नुयो गिकत्वंतत्‌त्रितयंनिष्ठत्रित्वनिष्डावच्छेदकतामिन्ना ताद्णाचि करणतात्वनिष्ठा- 
 वच्छेदकताभिन्ना ` 7दृशानुथो गिकत्वत्वनिष्ठावच्छेदकतािन्ना या या अवच्छेदकता 
तत्तदवच्छेदकत्वानिरूपितभ्रतियो गिताकाभावः तादृणप्रतिथोगितािन्नप्र तियो गिता- 
वत्साघ्यत्तामानायिकरण्यं व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । एवं सति चृूमवान्‌ वहं रित्ादावति 





व्याप्तेः । तादृशव्रित्वनिष्ठावच्छेदकतामिन्ना तादृशानुयो गिकत्वत्व निष्ठावच्छेदकता- 
भिन्ना या साव्यतावच्छैदकसंबन्वावच्छित्प्ताघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नाचिकरणदव हित्व- 
विकरणवृत्तितदृशाभावप्रतिःो गित्वावच्छिन्नाविकरणत्वगतेकत्व, हेत्वविकरणीभरूत 
यत्किल्चि दुव्यक्त्यनुयो मिकत्वंतद्‌गत कत्वं तदेकत्वद्वयवदधिकरणत्वद्वयगतद्वित्वं तन्निष्ठा 
वच्छेदकता तन्निरूपितत्वस्य तादृशाविकरणत्वद्वयांमावीयप्रतियो गितायां सत्त्वेन 
साघ्यामावो न लक्षणवटकः किन्तु घटाद्यभावस्तदीयप्रतियोगितार्भिन्नवूमत्वावच्छिन्न- 
प्रतियो गितावत्साव्यक्तामान।धिकरण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । एवं साष्यतावच्छेदकसंवन्व- 
` सामान्ये, क्रि वा साघ्यतावच्छेदकसंवन्धावच्छित्तसाघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वीय- 
स्वरूपसंवन्धसामान्ये तत्तत्प्रत्येकाभावो न निवेश्यः । तत्ततपरत्येकं तत्र॒ तत्र॒ सत्वेन 
तत्तत्मरत्येका भावस्य तत्र तत्रासत््वात्‌ । तथा च धूमवान्‌ वलह्भं रित्यत्र साव्याभावो 
- न लक्षणघटकः तदन्यवटायभावप्रतियो गितोर्भिन्नसाघ्यतावच्छेदक।वच्छिन्नपरतियो गिता- 
` वत्साघ्यसामानाचिकरण्पस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । 

अथ साध्यतावच्चेदकसंवन्वावच्छिन्नसाघ्यतावच्छदकावच्छिनच्नःधिकरणतात्व- 
, निष्ठव॑च्छेदकता भिन्ना, हेत्व धिकरणामावीयः-दृशप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्ना- 
.ध्िकर णतात्वतिष्ठादच्छेदकताभित्ना ~ या. अवच्छेदक्रता. . तदनिरूषितपरतियोगिता- 


+ 
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वच्चेदकतात्व निष्ठावच्छेदकत।मिन्ना प्तियो गितात्वनिष्ठावच्छेदकतोभिन्ना या 
भ्रवच्छेदकता तदतिरूपित यादुशप्रतिथो गितानिष्ठावच्छेदकताभित्ननिरूपकलत्वनिष्ठा 
वच्छेदकत।भिन्नहेत्वचिक रणीभूतयत्किड्चदुव्यक्त्यनुपो गिकत्वनिष्ठावच्छेदकताभित्नोभय- 
त्वनिष्ठावच्छेदकं नाभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितप्रतिथो गिताकोऽमावस्तादुशसंवन्वप्तामान्ये 

ताद्शप्रतियो गित।मिन्नप्र तिने गितावत्साघ्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः । 
तथा च साव्यततावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्नसाष्यतावच्छेदकःवच्छिन्नाविकरणत्वीयस्वरूप- 
संबन्वसामान्ये साध्य 1वच्छेदकसंवन्वावच्छन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छित्नाधिकरणत्व, 
देतुमानाधिकरणतादृशाभावीययाद्णप्र तियो गितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वंतदद्रयप्रति- 
योगिकत्व, हेत्वधिक रणी भूतयत्किज्चिदव्यक्त्यनुयो गिकत्वौ मयाभावः तादुण- 
प्रतियोगिताभिन्नप्रतिथोगितावत्साघ्यसामानाविकरण्थं व्याप्तिरिति व्याप्तिलक्षण- 
घटकोभय।मावीयप्र तियो गितावच्छेदकतायां केवलेतरवारकपर्याप्तिनिवेणः । तथा च 
घूमवान्‌ ब्ब रिप्यत्र नातिव्याप्तिः । साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नाचिकरणत्व, दितु- 
समःनाधिकरणघ्रतियोगिव्पधिकरणवूमामावरप्र.योगितावच्छेदकावच्छिन्नाविकरणत्वयोरं 
क्येऽपि वूमाभावो भवति लक्षणवटकः । तादृशाधिकरणत्वोभयनिष्ठप्रतिथोगितायां 
तत्तदधिकरणत्वगतद्वित्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वस्यासत््वेऽपि तेत्तदवच्छेदकता- 
भिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितत्वस्य सत्त्वात्‌ । अथवा साघ्थतावच्छेदकसंवन्धावच्छित्न- 
याद्शप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नाचिकरणत्वाभावो देत्वविकरणवृक्तिः, तादृश- 
प्रतिथोगिताभिनेप्रतियोगितावत्साघ्यसामानाविकरण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणेऽपि धूम- 
वान्‌ बह रित्यत्र नातिव्याप्तिः । तदुशस्वशूपस्न वन्वावच्छिन्नतादृगाभावप्रतियोगिता- 
वच्छेदकवूमत्व।व च्छिन्ना विक रणत्वाभ।वस्य हेत्वविकरणे भ्रयोगोलके सत्वेन तदीय- 
परतियोगित्वस्येव वूमे सत्त्वाच्चेति चेन्न । प्रमेयत्वावच्छिननप्रतियो गिकस्वरूपसंवन्धेन 
प्रमेयवान्‌ व।च्यत्वादित्यत्र हितुसमानाचिकरणनां सर्वेषाम्‌ अभावानां पारिभाषिक- 

प्रतियोगिव्यविक रणत्वेन तदीयप्रतियो गितताभिन्नताद्‌ णसंबन्वावच्छिन्नप्रमेयत्वावच्छिन्न- 

प्रतियो गित्वाप्रसिद्धचाञ्याप्तेः । तथाहि प्रमेयत्वावच्छिन्नस्वरूपेण, तादात्म्येन च 

प्रमेयस्य केवलान्वयित्वेन प्रमेयत्वावच्छिन्नतत्तत्संवन्धावच्छिननप्रतियोगिताकाभावो न 

प्रसिद्धः । केवलान्वयितावच्छेदकसंबन्वेन तेन रूपेण केवलान्वयिनः सरवंत्र सत्वेन तेन- 
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1 अका 11 452 + 10; - 


प्रतियोगिताभिन्नत्रतियोगिताकेल्यः २७ 


रूपेण तेन संवन्ेन तदभावस्यासत्वात्‌ । प्रतियो गिमति तदभावो न भवति । तं प्रति भ्रति- 
यो गिनः प्रतिवन्धकत्वात्‌ । संयोगस्रमवायादिसंवन्धेन प्रमेयत्वेन प्रमेयाभावानां सर्वेषां, 
प्रतियोभिन्यधिकरणत्वेन देतुक्तमानाविक रणानां तेषां या प्रतियोगिता तद्र्भिन्नस्ताव्यनिष्ठ 
प्रतियो गित्वाप्रसिद्धया प्रतियो गिव्यविकरणहेतुस्तमानाधिकरणाभावीयप्रतियो गिता- 
भिन्नप्रतियोगितावत्साव्यसामानाविकरण्यस्य देतावसत्त्वात्‌ । समवायेन प्रमेयत्वेन- 
प्रमेयाभावप्रतियो गितावच्छेदकं समवेतत्वं ध्मंविवया अवच्छेदकं संसगविवया 
समवायः । संयोगेन प्रमेयाभावप्रतियोगितावच्छेदकं धमं विधया द्रव्यत्वं संसगंविधयः 
संयोगः । कालिकसंवन्वावच्छित्नप्रमेयत्वावच्छित्नप्रतियो गिताकानावप्रतियोगित्ता- 
वच्छेदकं वर्मविवया समवेतप्रमेवत्वादिकम्‌ । विषयित्वादीनां वृत्त्यनियामकत्वेन 
प्रतियो भितानवच्छैदकत्वात्‌ । तेन संवन्वेन प्रमेयत्वेन न प्रमेयाभावः । प्रतियोगिव्यतधि- 
करणवृत्तिमदभावाप्रतियो गित्वं केवलान्वयित्वम्‌ । तादात्म्य, स्वङ्पाद्यवच्छिन्नप्रति- 
योगितायां प्रमेयत्वावच्छे्त्वोभा।वात्‌ तादृशप्रतियो गिताभिन्नप्रतियो गित्वोऽपरसिदडढधचा 
अव्याप्तरेव । एतेन प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणांभावप्रतियोगिताभिन्न 
प्रतिथोगितावच्छेदकं न प्रमेयवद्भित्वादि गुरुवर्मो भवति । संभवति लघौ गुरौ तदभावात्‌ । 
तथां च प्रमेयव्भिमान्‌ :धूमादित्यत्राव्यपप्तेर्वादरिणाय साध्यतावच्छेदकसंवन्वावच्छिन्न 
साध्यतावच्छैदकावच्छिन्नाधिकरणत्वीयस्वरूपसंबन्वसामान्ये साघ्यतीवच्छेदकावच्छिन्ना- 
चिक रणतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना देतुसमानाधिकरणाभावप्रतियो गितावच्छेदका- 
वच्छिन्नायिकरणतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना तादृशगाविकरणत्वगतद्वित्वनिष्ठावच्छेद- 
कताभित्ना या अवच्छेदकता तदनिरूपितप्र तियो गित्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नानिरूपकत्व- 
निष्ठावच्येदकताभिन्नोभयत्वनिष्ठा (तादृशाधिकरणत्वप्रतियो गिकत्व, हेत्वचिकरणी- 
भूतयत्किञ्चिदव्यकत्यनुयो गिकत्वनिष्ठोभयत्व निष्ठा) वच्छेदकता्भिन्नावच्छेदकत्वा- 
निरूपितप्रतियोगिताकाभावः, तादुशम्रतियो गिताभभिन्नप्र तियो गितानवच्छेदकत्व, साध्यता 
वच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदकत्वोभयमाववत्साघ्यतावच्छैदकं तदवच्छिन्न- 
सामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । 

एवं साघ्यतावच्छेदकसंवन्धसामान्ये साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिकत्व 


देतुसमानाचिकरणाभावीययादृशप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिननप्रतियो गिकत्वं तदुभय, हेत्व- 
1, 68 
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विकरणी भूतयत्किञ्चिद्व्यक्त्यनुयो गिकत्वोभयाभाव तादृशग्रतियोगिताभिन्नप्रति- 
योगितानवच्छेदकत्व, साष्यतावच्येदकसंवन्धावच्छिन्नप्र तियो गितावच्छेदकत्वोभया- 
भाववत्धाच्यतावच्छेदकावच्छिलसामानाविकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । 

प्रमेयवद्भित्वे तादणामावीयप्रतियो गितावच्छेदकव द्भत्वावच्छिन्नप्रतियोनिता- 
नवच्छेदकत्स्य सत्त्वेऽपि साध्य्रतावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्प्रतियोभितावच्छेदकत्वस्या- 
मवेन तादशो मयाभावो वतते, प्रमेयवह्िमान्‌ धूमादित्यत्राव्याप्तिनमवति 1 वद्भिमान्‌ 
घूमादित्यत्र वह्त्वे साष्यत।वच्छेदसंवन्धावच्छि्चप्रतियो गितावच्छेदकत्वस्य सत्त्वेऽपि 
तादुशषटाद्यमावप्रतियोगिताभिल्नव द्भित्वावच्छिलप्र तियो गितानवच्छेदकत्वस्यासत्वेन तदु- 
भयाभावो वतते । अ्रथवा साध्यतावच्छेदकसंबन्यसामान्ये साध्यतावच्छेदकावच्छित्न- 
प्रतियोगिकत्व, हेतुसमानाविकरणामावीयप्रतियो गितावच्छेदकावच्छित्तयादृशप्रतियोगि- 
कत्व, हेत्वविकरणी भूतयत्किञ्चिद्न्यक्त्यनुयो गिकत्वैततूच्रितयामावः, तादुणप्रति- 
योगितालिन्नप्रतियोगितानवच्छेदकत्व, साध्यतावच्छेदकसंवन्यावच्छिच्प्रतियोगिता- 
वच्छेदकत्वोभयामाववत्साव्यतावच्छेदकावच्छित्तसामानाविकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । 
अत्रापि साघ्यतावच्छेदकावच््छिन्नप्रतियौगिकत्त्वनिष्टावच्छेदकताभिन्ला, एवं दत्व 
चिकररणवृत्त्यभावीयघ्रतियोगितावच्छेदकावच्छिननप्रतियो गिकत्वत्व निष्ठावच्छेदकताभिन्ना 
एवं दित्वविक्ररणीभरूतयत्किल्चिद्‌ व्यक्त्यनुधोगिकत्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना या 
अवच्छेदेकता तदनिरूपित ततृत्रितयनिष्ठप्रतियोभिताकामावः साध्यतावच्छेदकसंनन्ध- 
सामान्ये वोष्यः । तादृशप्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगितानवच्छेदकत्व, साध्यतावच्छेदक- 
संबन्धावच्छि्तभ्रतियोगितावच्छेदकत्वो भयाभाववत्साव्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामाना वि~ 
करण्यं हेतौ व्ाप्तिः। व्यभिचारिणि तादृशप्र्तियोगितामिन्नप्रतियोगिता साध्यनिष्ठा 
न॒ मवतीति नातिव्याप्तिरित्यपि प्रत्युक्तम्‌ । (प्रमेयत्वावच्छिन्तप्रतियोगिकस्दरूप- 
संबन्वेन भ्मेयसाध्यकसद्धेतौ प्रमेयत्वा दित्यत्राव्याप्तिरिति प्रत्युक्तम्‌) । नच प्रतियोगिता- 
वच्छ दकतायां द्वितीयायां साध्यत।वच्छेदकताघटकक्वन्घावच्छिन्नत्वस्या निवेशनीयतया 
विषवित्वानुयोगित्वादिना प्रमेयविशिष्टामावप्रतियोगिताथा एव तादृशप्रतियोगिता- 
भिन्नायाः संभवः प्रतियोगिवरैयधिक्रण्यघटकप्रतियोगितावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकतायां 
संबन्धावच्छि्नत्वपरवेशेन तादृशाभावस्य प्रतिथोगिवैयविकरण्यासंभवात्‌ इति वाच्यम्‌ । 
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(न च स,घ्यरतावच्छेदकावच्छि्नसाध्यतावच्छेदकसंवन्वावच्छिन्नाविकरणत्वीयस्वरूप- 
संवन्यसामान्ये साध्यतावच्छेदकावच्छित्रावि करणत्व, हतुसमानाविकस्णाभावीय यादृश 
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाचि करणा्त्वैतदृद्रवप्रतियो गिकत्व, हेत्ववि करणी श्रूत- 
यत्किल्चिद्व्यक्त्यनुयोगिकत्वोभयाभावः, इत्यत्रोभयाभवेवटकंयाद्शप्रतियोगिता- 
तद्‌ मिन्नप्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावेच्छेदकतावटकसं बन्धाद च्छि्नत्वंस्या- 
निवेशेन तादृगप्रतियोगिताभिच्ना या विषयित्वसंबन्धावच्छिन्नावच्छेदकताक्तप्रमेयङ्प- 
साठगनिष्ठ प्रतियोभितो प्रसिद्धा तस्याः साध्ये सत्वात्‌ प्रमेयप्रतियोगिकस्वंख्येणं प्रमेय- 
वान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र नाव्याप्तिः । प्रतियोगिवेयविकरण्यघटकत्रतियोगितावच्छद- 
कतायां (साघ्यतावच्छेदकताघटक) संवन्धावच्छिन्नत्वस्य अप्रवेशे तु लक्षणवटक्राभवें 
प्रतियोगिवेयवि करण्यासंभवः । विषपयवित्वसंवन्वावच्छिघावच्छेदकताकप्रतियोगिताक- 
लक्षणघटकाभावोऽपि स्व्रङ्पसंवन्वावच्छि्नावच्छेदकताकप्रतियोगित्वाश्रयप्रतियोभि 
समानाधिकरणा इति सर्के लक्षणघटकाभावाः प्रतियोगिसमानाविकर्णा एवेति प्रति- 
यो गिव्यधिकरणलक्षणघटकोऽभावोऽग्रसिद्धः स्यात्‌ । अतो दितुसमानाविकरणाभावीय- 
प्रति गतायां साघ्यतावच्छेदक 1वटकसंबन्यावच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितत्वमवश्यं 
निवेश्यं तद्‌भिन्नप्रति > गित्तावच्छेदकतायां संबन्वावच्छिन्नत्वं न निवेश्यमिति वाच्यम्‌ । 
समवायसंवन्धेन प्रमेयाभावप्रतियो गितायाः स्व (प्रमेयत्व) समानाधिकरण तत्तदबममं- 
त्वरूपपरम्प रासंबन्वेन लाघवेन (द्रव्यत्वाद्यनेकवमं प्रतियो गितावच्छेदकत्नकल्पना- 
पक्षया लाघवेन) प्रमेयत्वमेव प्रतियोगितावच्छेदकमिति प्रतियोगिव्यविकरणहेतु- 
समानाधिकरणसमवायसंवन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकपरमेयाभावप्रतियोगित्वस्य साध्ये 
सत्त्वेन तद्भिन्नप्रतियोगितायाः साध्येऽसत्त्वात्‌ । प्रमेयप्रतियोगिकूस्वरूपेण प्रमेयवान्‌ 
वाच्यत्वादित्यत्राव्याप्तेः । एकधर्माविच्छिन्नैकसंबन्वावच्छिननप्रतियोगिताया एेक्यात्‌ ॥ 
एवं संसर्गायप्रतियोगितायां द्वित्वावच्छित्नत्वस्यास्वीकारे साष्यतावच्छेदकावच्छिन्न 
साध्यतावच्छेकसंवन्यावचिन्नाधिकरणत्वीयस्वरूपसंबन्वसामान्ये साध्यतावच्छेका- 
वछित्नाविकरणत्व, हेतुसमानाधिकरणामावीययादृशप्रतियोगितावच्छेकावचित्ना- 
चिकरणत्वैतद्‌द्रयप्रतियोगिकत्व, हेत्व धिकरणीभूतयत्किञ्चद्न्यक्त्यनुयोगिकत्वोमया- 
सोस्य विशेष्येण संसर्गतया अस्वीक्ारे च कथयितुमणक्यत्वेन प्रमेयप्रतियोगिक- 
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स्वरूपेण प्रमेवान्‌ वाच्यत्वादित्यव्राव्याप्ते; । व्याप्यवृत्तिसाघ्यकसद्धेती वाच्यं 
ज्ञे यत्वादित्यत्र॒ हेत्वधिकरणे समवायेन वाच्यत्वाभावमादायाव्याप्तिवारणाय 
हेतुसमानाधिकरणामावीयप्रतियो गितायां साध्यतावच्छेदकसंवन्धावचिन्नत्वं निवेशनीयं 
तथ्‌¡ च वनीं चत्रत्वादित्यत्र वृच्यनियामकसंबन्वस्य प्रतियो गितानवच्छेदकत्वपक्षेऽव्या प्तिः 
स्वामित्वसंवन्वावचिन्नप्रतियो गिताकलक्षणघटकामावस्याप्रसिद्धेः । सिद्धन्ते तु न 
दोपः 1 हेतुखमानाविकरणप्रतियोगिव्यकरणाभाव प्र तियो गित।सामान्ये यद्धर्मावच्छिन्नत्व, 
यत्संबन्वावछिन्नत्वो मयामावः, तेन संबन्वेन तद्ध माविच्छित्तसम्बन्धित्वं हेतौ व्याप्ति- 
प्रकारतायां प्रसिद्धस्य स्वामित्वसंन्वावदिन्नत्वस्य बवनत्वावच्छि्त्व॑स्योभयस्य 
हेतुसमानाधिकरणामावीयप्रतियोगितायामभावेन तत्संबन्धावच्छिन्नत्वतद्ध्मां वच्छिन्न 
सवन्वित्वस्य हेतौ सत्त्वात्‌ 1 

प्रतियोगितामिन्नप्रतियो गिताक्ल्पे प्रतियोग्तिवमिकोमयामावस्य कथयि- 


तुमशक्यत्वेन प्रमेयप्रतियोगिकस्वरूपेण प्रमेववान्‌ वाच्यत्वात्‌, वनी चंत्रत्वादित्यत्र चा- 
व्याप्तिदुर्वारा । 


तथाहि स्वप्रतियोगितावच्छेदकसं बन्धेन प्रतियोगिन्यधिकरणहेतुसमाना- 


विकरणामावभिन्नामावीयप्रतियोमितासामान्ये ( स्वप्रतियोगितावच्छेदकसंबन्वेन 


प्रतियोगिव्यविकररहेतुसमनाधिकरणामावीयप्रतियोगितािन्नप्रतियोगितासाम्ये ) 
साध्यत ।वच्छेकसंवन्वा ति रिक्तसंवन्वावच्छिन्नत्व, साध्यतावच्छेदका तिरिक्तवर्मावच्छिन्न- 
त्वोमयामावः । अथवा साघ्यतावच्छेदकसंवन्धानवदि्नत्व, साध्यतावच्छेदकधर्मा- 
वच्छिन्नत्वोभयाभावः । कि वा । साध्यतावच्छेदकसंबन्घावच्छिन्नत्व, 
साच्यतावच्छेकवमनिवच्छिन्नत्वोमयामावो निवेश्यः । तथा 
तद्ध्मावच्छिन्नसामानाचिकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । आयं, 


च तेन संबन्धेन 
व्भिमान्‌ वूमादित्यत्रा- 
व्याप्तिः । ` प्रतियोगिव्यचिकरणहेतुसमानाधिकरणसंयोगसंबन्यावचिन्नप्रतियोगिताकं 
घटादय मावमिन्नकालिकक्षवन्वावच्छिन्नवटत्वावच्छप्रितियोगिताका भावी प्रतियोगितायां 
सामान्यान्तगंतायां साध्यतावच्छेकसंवन्वातिरिक्तसंवन्वावच्छिन्नत्व, साघ्यतावच्छेदक 
चर्मातिरिक्तवर्मावच्छिन्नत्वोभयस्थव सत्त्वेन तस्याः प्रतियोगितायाः लक्षणाघट कत्वात्‌ 
(तत्रोभयायावस्यासत््वेनो भयामावस्य तादुशप्रतियोशित्वाव्यापकत्वापत्तेः 1} न॒ द्वितीयः, 


ॐ 


प्रतियोगिता भिन्नप्रतियो गिताकल्पः ५४१ 


संथोगेन वद्धिमान्‌ वृूंमादित्यत्रैवाव्याप्तः । प्रत्तियोगिव्यविकरणहेतुघसर मानाविकरणा 
भावभिन्नाभावीयकालिकसंवन्वावच्छित्तवह्भित्वावच्छि्नप्रतियोगितायां सासन्छान्तगेतायां 
साघ्यतावच्छेकसंवन्यानवच्द्ित्र, साव्यतावच्छेदकघर्मावच्छिन्नत्वोभयस्यंव सत्त्वात्‌ । 
नान्त्यः, संयोगेन वद्िमान्‌ धूमादित्यत्राव्याप्तेः प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुख साना विकरण 
भावमिन्नामावीयसंयोगसंवन्धावच्छिन्नद्रव्यत्व।वच्छिन्नप्र तियो गितासामान्ये साच्यता- 
वच्छेदकसंवन्यावच्छित्तत्व, साध्यतावच्छेदकध्मनिवच्छित्तत्वोनयस्यव सत्त्वात्‌ । 
तादृणौभयाभावस्य तादृश प्रतियो गित्वाव्यापकत्वात्‌ नच श्रतियोगितावच्छदच्तसंवन्धेन- 
प्रतियो गिव्यधिकरणदेतुसमानाविकररणाभावीयप्रततियो गिताभिन्नयत्किल्चित्प्रति योगितायां 
यत्साघ्यतावच्छेदकसम्बन्या तिरिक्तसं वन्या वच्छिन्नत्व, यत्साल्यतावच्छेदक- 
धर्मातिरिक्तधमावच्छिन्नत्वोभयाभावः तेन॒ संवन्वेन तद्ध्मावच्छिन्नसामग्विकरण्यं 
देती ब्पराप्तिरिति विवक्षायां नोक्तदोषः 1 प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुस माना धिकरण 
संयोगसंवन्वावच्छिन्नघटत्वावच्छिननप्रतियोगिताक्ाभावीयभ्रतियो गितार्भिन्नसंयोगसंवन्वा- 
वच्छिन्नव ह्भित्वावच्छित्तप्रतियोगितायां साघ्यतावच्छेदकसंयोगाति र्क्तिसं वन्वावच्छिन्त- 
त्व,यत्‌साघ्यतावच्छेदकव्ित्वाति रिक्तवटत्वादिवमविच्छिन्नत्वोभयाभावस्य सत्त्वादिति 
वाच्यम्‌ । एवं सति वूमवान्‌ वल्ल रित्यत्राति व्याप्तः । 
प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाविकरणघूमाभावीयप्रतियोगिता्भित्तसंयोगसं वन्वावच्छित्न 
दरव्यत्वावच्छित्तयत्किज्चित्‌ प्रतियोगितायां यत्साव्यतावच्छेदकसंवन्वातिरिक्तसंवन्वा- 
वच्छिन्नत्व, यत्साघ्प्रतावच्छेदकातिरिक्तधर्मावच्छिन्नत्वोभयाभावः तेन 
संयोगसंवघेन तद्धर्मावच्छछिन्नसामानाधिरण्यस्य बहक सत्वात्‌ । न च 
गुरुधम वि च्छिन्नसाध्यकप्रमेयवद्भिमान्‌ धूमादित्यत्र भअ्व्याप्तिवारणाथ प्रतियोगि 
ठप्रविकरणहेतुसमानाधिकरणामावीयप्रंतयो गित्वावृत्तियत्साघष्यतावच्छेदकं तद~ 
वच्छिन्नसामानाविकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । वृत्तिता च। स्वविशिष्टसवन्विनिष्ठाभाव 
प्रतियोगितानवच्छेदकावच्छिन्प्रतियो गितातादात्स्यसंबन्वन । वद्भिसमानाविकरण 
प्रतिधोगिव्यविकरणधूमाभावप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकं धूमत्वं वतत एवेति 
घूमवान्‌ बह्व रित्यत्र नातिव्याप्तिः । धूमत्व विशिष्टघूमसंबन्धि पवंतादिवृत्ति षटाद्य- 
भोवप्रतियो गितानवच्छेदकधूमत्वावच्छि्तप्रतियोगितातादात्म्यस्य, - . श्रूमत्वावच्छित्न 
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संयोगसंवन्यावच्छिद्प्रतियोगितायां सत्त्वेन तत्र॒ धूमत्वस्य वृत्तित्वेमिति तत्रे बूमत्वे 
साध्यतावच्छेदके अवृत्तित्वेस्यासत्त्वात्‌ । संयोगेन प्रमेयवद्भिमान्‌ वूमादित्यत्र ना- 
व्याप्तिः । धूमसमनधिकरणप्रतियोगिव्यधिकरणघरदयभावप्रतियोगितायां घूमत्ववि शिष्ट 
वूमसंवन्विपवेतादिवृत्तिचटाद्यमावीयप्रतियो मितानवच्छेदकव ह्जिर्नावच्छिन्न प्रतियोचिता 
तादात्म्यस्यासत्तवेन प्रमेपवह्भित्वस्य तन्न ॒प्रतियोगितायामवृत्तित्वमिति संयोगेन प्रमेय- 
वल्लित्वावच्छिषामानाधिकरण्स्य धूमे सत्त्वादिति वाच्यम्‌ । एवंसति चूषवान्‌ 
वह रिटत्रातिव्याप्तेः 1 बद्भिसमानाविकरणप्रतियोगिन्यधिकरणूमाभावप्रतियोगितायां 
घूमत्ववरिशिष्टवूमस्तंवन्विपत्र तादिवृत्यमावीययत्किल्दितप्रतियोचितांनवच्छेदन्रव्यत्ना- 
वच्छिन्नप्रतियोगितातादात्म्यस्यासतत्वेन तेन॒ संबन्धेन वूमत्वस्यं तस्दियोगितायाम्‌ 
अवृत्तित्वात्‌ तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यस्य वन्ध सत्त्वात्‌ । 

प्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिताकत्पे सिद्धान्तापेक्षया च यमेव विशेएम्‌ ऋलो- 
चथामः। प्रति गेगितामिन्नप्रतियोगिताकषत्पे प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकर्णा 
भावीयप्रतियोगितायां साघ्यतावच्छेदकस्यावृत्तित्वम्‌ स्वविशिष्टसवन्धिनिष्डानाव 
प्रतियोतिनवच्छेदकावच्छिनप्रतियोगितातादात्म्यसंबन्धो गुरुभूतः परम्परासंबन्धः । 
सिद्धान्ते च कल्पे संप्तगंविवयानुगमे लघृभ्रुतस्य तादृशानवच्छेदकवमावच्छित्तत्व 
माव्रस्थ संसर्गत्वमिति । 

एतेन प्रतियोगितायां निविष्टस्य दितुमन्निष्ठाभावीयभ्रतियोगिल्ावृत्ति 
यद्धर्मविशिष्टसंबन्धिनिष्ठामावप्रतियोगितानवच्छेकावच्छित्नप्रतियो गितातादात्म्यम्‌ तदधम 
वच्छिन्नसामानाधिकण्यस्य व्याप्तित्वमिति निरस्तम्‌ । सिद्धान्तकलत्पापेक्षयाऽ 
नतिविशेषात्‌ । सिद्धन्ते प्रतियोगिव्यविकरणहेतुतमानाधिकरणाभावप्रतियोगिता 
सामान्यनिष्ठस्य गुरुवर्मावच्छिद्नसाच्यकाव्याप्तिवारकोभयाभ।(वस्य अत्र ( प्रयिगिता 
भिन्नप्रतियोगिताकल्पे }साध्यप्रतियोगित्वावृत्तित्वस्य चंकपर्यवसावित्वादिति ध्येयम्‌ । 
( अनवच्छेद कलत्वानुसरणसिद्ान्तकल्पापेक्षया अत्र कल्ये नातिविशेषाच्च । तथाहि 
सिद्धान्ते प्रमेयवल्िमान्‌ वूमादिव्यत्रातिव्याप्तर्वारणायप्रतियोभिव्यधिकरणहेतुसमाना- 
विकरणामावीप्रतियोगितासामान्ये यद्धर्मा वचिन्नत्वम निवेश्य यद्धमविशिष्टसवन्विनिष्ठा- 


भावप्रतियोगितानवच्छेदष्टानवच्ि्ठ् त्व, यत्संबन्धावद््लिरवोणयाभाघस्तेन संभन्धेन 


प्रतिय गिताभिनच्नर््रा योगिताक्सः ५४३ 


 तद्धर्मावच्छिक्तामानावि करण्यं व्यारिति रित्युच्यते । अत्र कल्पे च प्रतियोगिव्यविकरण- 
नुसमानाचिकरणाभावप्रतियो गित्वावुत्तियद्ध मे विशिष्टसंवन्वि निष्ठानावप्रतियोभितान- 
वच्छेदकावच्छित्प्रतियोगितात्तादात्म्यं तद्धर्मावच्छिद्वस।मानाविकरण्यं हेतौ व्याप्तिरिति 
विशेपः । सिद्धान्ते तादशप्रतियोगिताज्तामान्यनिष्ठस्य गुद्वर्मावच्छित्तसाघ्यका- 
व्य(प्तिवारकोभवामावस्य, यत्र कल्पे तादृशप्रतियोगित्वावृत्तित्वस्य तादृशप्रतियोगिता- 
ताद त्म्यनिष्ठस्य चंकपयंवसायित्वादिति ष्येयम्‌ । 


क 


यत्तु एतत्कत्पे प्रमेणवल्भिमान्‌ वूमादिव्यव्राव्याम्तिवारणायं साध्यतावच्छेदके 
निव्यविकररणहेनुतमानःधिकरणःभावध्रतियो गिताभिन्तप्र्ियोगितानवच्छदकत्व, 
यत्फिखिद्धेत्वयधिकरणनिव्ठाचिकररणतानिङूपितनिरूपकतानवच्छेदकत्वो भयाभावस्तद्धमा- 
वच्ित्नसामानाविकसयं हेतौ व्याप्तिः 1 प्रमेयवद्ित्वे तादृशग्रतियोगिता- 
नवच्छेदकत्वस्य सत्त्वेऽपि ताद्गनिर्पक्ततानवच्छेदकत्वस्याभादेन तादुलाभ्याच्त 


इति न तत्राव्याप्तिः । निरूपकतावच्छेदकत्वाभावश्च साध्यतावच्छेदकसंबन्धा- 
वीयस्वरूपसंवन्यावच्छित्तप्रतियोगिताको बोध्यः । धूमवान्‌ 


९ 





वच्छित्ननिरूपकतावच्छैदकः 

तञ रित्यत्र वद्भिसिमानाविकरणप्र तियोगिव्यधिकरणाभावग्रतियोगितार्भिच्चसंयोग- 
सं ्न्वावच्छिन्नद्रन्यत्वावच्ित्नयत्किखित्‌प्रतियो गितानवच्छेदकत्वस्य देत्वधिकरणी- 
भुतयत्कि्खिद्व्यक्त्ययोगोलंकनिष्ठःचिकरणत्तानिङूपित निरूपकतानवच्छेदकत्वस्य च 
वूमत्वे सत्वेन तदुधयाभावत्य तवासत्त्वान्नातिव्याप्तिः । वह्िमान्‌ घूमादित्यत्र ना- 
व्याप्तिः । साव्यतःपच्येदकफे वद्भिखे वूमसमानाविक्ररणप्रतियोगिव्यविकरणाभावप्रति- 
योगितोभिन्नसंयोगसंबन्यावच्छिनवद्ित्वावच्छिन्तप्रतियो गितानवच्छेदकत्वाभावेन तादृशो- 
भवाभावस्य सत्त्वात्‌ । 


नन्वव्याप्त्यतिन्पाप्त्यो रभावेन तादुशस्वर्पेण तादुशनिरूपक्तावच्छेदकत्वाभाव 
साध्यतावच्छेदके किमथंमुच्यते ? अयोगोलकनिष्ठाधिकरणतानिरूपरितकालिकसंबन्धा- 
वच्छिन्ननिरूपकतावच्छेदकत्वस्य धूमत्वे सत्त्वेन तादृशनिरूपकतानवच्छेदकत्वाभावात्‌ 
तादृशोभयाभावस्य साध्यतावच्छेदफे घूमत्वे सत्त्वेन तदवच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यस्य 
वल्लौ सत्त्वात्‌ । घूमवान्‌ वह्भं रित्यत्रातिव्याप्तिः । तदुक्तौ च नोक्तदोषः । कालिक्संबन्धा- 
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वच्छिन्न घूमनिष्ठनिरूपकतावच्छेदकतायाः साध्यत वच्छेदकसंयोगसंबन्धावच्छित्नवूम- 
निऽ्ठनिरूपकतावच्छेदकत्वीयस्वरूपसंबन्धस्य व्यविकरणत्वेन एतत्संवन्धावच्छिन्नप्रति- 
यो गिताकतद भावस्य साध्यतावच्छेदके घूमत्वे सत्त्वेन तादृगोभयाभावस्य घूपत्वे सत्त्वात्‌ । 
तन्न । प्रमेयत्वावच्छिततप्रतियो गिकस्वह्पेण प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र प्रतियोगिव्यधि- 
करणटेतुसमानाविकरणाभावप्रति  गिताभिन्नप्रतिथो गित्वस्याप्रसिद्धचाव्याप्त्यापत्तेः । 
तादात्म्यप्रमेयत्वावच्छिन्नप्र तियो गिकस्वरूपान्यतरसं बन्धेन प्रमेयस्य केवलान्वयित्वेन तयो- 
रन्यतरेण प्रमेयत्वावच्छिन्नभ्रतियो गिताकाभावाप्रसिद्धेः । समवाय, संयोगादिसंबन्धा- 
वच्छित्नप्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियोगितायाश्च देतुसमानाचिकरणप्रतियो गिन्यविकरणा- 
भावीयत्वमिति तादृशभ्रतियो गिताभिन्नप्रतियोगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य टेताव- 
सत्वेन तत्राव्याप्तेः । न च हेत्वधिकरणे साध्यतावच्ेदकसंवन्धावच्छिन्नसाध्यता- 
वच्छदक।वच्छिन्नाविकरणत्व, तादात्म्यसंवन्वावच्छिन्नहेतुसरमानाधिकरणाभावीय- 
यादुशप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वोभयाभावः तादृशप्रतिधोगिताभिन्नप्रति- 
यो गितावच्छेदकं यद्धमविशिष्टसंबन्विनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकं तद्धर्माविच्छित्न- 
सामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । एवं सति प्रमेयवह्िमान्‌ वूमादित्यत्र नाव्याप्तिः । 
हेत्वधिकरणे पवते सयोगसंवन्धावच्छिन्नप्रमेयवद्भित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वस्य सत्त्वेऽपि 
घटवान्नेतिमेदीयप्रतियोगित्वावच्छिन्नतादात्म्यस्षवन्वावच्छिन्नसंवन्वितानिरूपितसंबन्वि- 
त्वस्थ पवंतेऽसच्वेन तत्र॒ तदुभयाभावो वतत इति तत्प्रतियोगिताभिन्नसंयोग- 
संवन्वावच्छिन्नवद्भित्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता तदवच्छेदकं व ह्भत्वं प्रमेयव ह्भित्ववि शिष्ट- 
संबन्वि निष्ठा मावप्रतियो गितानवच्छेदकं तादुश्रमेयवद्भित्वावच्छिन्नसामानाधिकरण्यस्य 

वमे स्वात्‌ । वूमवान्‌ वल्ल रित्यत्र हेत्वधिकरणे अयोगोलके तादृशवूमाविकरणत्वस्य 
तादृशप्रतियो गितावच्छेदक वूमत्वावच्छिन्नाविकरणत्वस्य चासत्त्वेन तदुभयाभावो वतते 
तादृशप्रतियोगितामिन्नस्नाध्यनिष्ठप्रतियोगिताया असत्त्वेन तादुशप्रतियोगितामिन्नप्रति- 
यो गितावत्साध्यसामानाविकरण्यस्य हैतावसतत्वात्‌ नातिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । 

प्रमेयत्व(वच्छिन्नप्रतियोगिकस्वरूपेण प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्राव्याप्तेः । तादृशप्रति- 
योगितािन्नप्रतियोगिताया भ्रसत्त्वेन तादृशप्रतियो गितावत्साघ्यसामानाविकरण्यस्य 
देतावसतत्वात्‌ । प्रमेथत्वावच्छिन्नप्रतियोगिकस्वरूपेणा प्रमेयत्वेन साव्याभावोऽप्रसिद्धः । 


प्रतियोगिताभिन्नप्रतिभथोगिताकल्पः ५४५ 


समवाय, संयोगादिसंवन्येन प्रमेयाभावस्य प्रतियोगिव्यधिकरणदेतुसमानाधिकरणत््ेन 
तदीयप्रतियोगित्वस्यैव साध्ये सत्त्वात्‌ । 


कश्चित्तु हेत्वचिकरणे साध्यतावच्छेदकसंवन्धावच्छि्साध्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्ननिरूपकतानिरूपिताविकरणत्व, हेत्व विक रणवृत्यभावी ययादुशप्रतियो गिता- 
वच्छेदकावच्छित्ताविकरणत्वोभयाभावः तादृशप्रतियोगिताभिन्नप्र तियो गितावच्ेदकः- 
यद्धमंविशिष्टनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकं तदधर्मावच्छित्चसामानाधिकरण्यं व्याप्ति- 
रित्यत्र प्रमेयवद्धिमान्‌ वूमादित्यव्राव्याप्तिः । साध्याधिकरणत्वस्य गुरुवमविच्छित्नत्वेन 
तद्‌घटितोभयाभावस्य गुरुवर्माविच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेनाप्रसिद्धेः । संयोगेन प्रमेय- 
वूमवान्‌ बह्व रित्यत्रातिव्याप्तेश्च । प्रमेयधूमत्वावच्छिन्नाविकरणत्वस्य गुरधमंत्वेन 
तद्‌बटितोभयाभावस्या प्रसिद्धया साघ्याभावीयप्रतियोगितायाः यादुशप्रतियो गितापदेना- 
प्राह्यतया तादृगघटत्वावच्छिननप्रतियो गिताभिन्नसाव्यनिष्ठवूमत्वावच्छिन्नप्रतियोमि 1 
वत्साध्यसामानाविकरण्प्रस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । 


संयोगसवबन्धावच्छिन्नवूमत्वावच्छित्तप्रतियोगिताविशिष्टवान्‌ वह्वं रित्यत्राति- 
व्याप्तेश्च । साध्यतावच्छेदकसंबन्यावच्छित्तसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्व, 
ताद्‌ शप्रतियोगित्वावच्छिन्नाविकरणत्वयोश्चेक्येन तादृ शसाध्याभावघटिततादृशोभया- 
, भावस्थाप्रसिद्धया साघ्याभावीयप्रतियोगिता न लक्षणघटकाभावीया किन्तु घटाभावीया 
तत्प्रतिथोगिताभिन्नप्र तियो गितावत्साध्यसामानाविकरण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । न च 
साघ्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छित्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरण- 
तात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना अथ च प्रतियोगिव्यविकररहेतुसमानाधिकरणाभावीय- 
यादृश्रतियोगित्वावच्छेदकावच्छिनताधिकरणपात्व निष्ठावच्छेदकताभिन्ना एवमुभयत्व- 
निष्ठावच्छेदकताभिन्ना या अवच्छेदकता तदनिरूपितावच्छेदकतानिरूपितप्रतियोगिता- 
निरूप काभावो हेत्वधिकरणवृत्तिः, तादृशप्रतियो गिताभिन्नप्रतियो गितावच्छेदकं यद्धमं- 
विशिष्टसमानाधिकरणाभावग्र तियो गितानवच्छेदकं तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यं हेतौ 
व्याप्तिरिति विवक्षणे नोक्तदोषः । साघ्याविकरणत्व, तादृशभ्रतियो गित्वावच्छिन्ना- 
विकरणत्वयोरेक्येऽपि ईदृशेतरवारकपर्याप्तिनिवेशेन धूमाभावप्रतियोगित्वा्रयसाष्या 
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धिकरणत्व, टेतुमचिष्ठसाध्याभावप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वघटितोभयाभावस्य 
लक्षणघटकत्वमिति तादृणप्रतियोगितायाः एव साध्ये सत्त्वेन तद्‌भिन्नसध्यनिष्टप्रति- 
योगिताया असत्त्वादिति वाच्यम्‌ । एवं सति प्रमेयवद्ित्वाव च्छिन्नाधिकरणत्वाभावस्य 
प्रमेयवद्धित्वावच्छिन्नप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वाभावस्य च तद्व्यक्तित्वावच्छित्त- 
प्रतियोगिताकत्वेन प्रमेयव ह्भित्वाव च्छिन्नाचिकरणतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वा- 
भावात्‌ तत्प्रतियो गितावच्छेदकत्वस्य तदृव्यक्तित्वे एव लाघवेन कल्पनीयत्वेन प्रमेयवद्ि- 
त्वावच्छिन्नाधिकरणतात्वे तत्प्रतियोगितावच्छेदकत्वाकल्पनात्‌ प्रमेयवल्भित्वावच्छिन्ना- 
विक रणतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना या तदुव्यक्तित्वनिष्ठावच्छेदकता तन्निरूपितत्वस्य 
तादृशोभयाभावीयप्रतियोगितायां सच्वेन साध्याभावो न लक्षणचटक इत्यन्याभाव- 
प्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगितावत्साच्यसामानाधिकरण्यस्य टेतौ सत्त्वेन प्रमेयवल्भिमान्‌ 
प्रमेयत्वात्‌; प्रमेयूमवान्‌ वहं रित्यादावतिव्याप्त्य पत्तेः । न च साव्यतावच्छेदक- 
संबन्वावच्छिन्नसाव्यत।वच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणतात्वसमान। धिकरणतद्व्यक्तित्वनिष्ठा 

वच्छेदकताभिन्ना श्रथ च टितुपमानाविकरणप्रतियोगिव्यविकरणाभावीय यादृण- 
प्रतियोगित्वावच्छिन्नाधिकरणतात्वसमानाधिकरण तदृव्यक्तित्वनिष्ठावच्छेदकताभित्ना 
उभयत्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना या अवच्छेदकता तदनिरूपितप्र तियो गिताकाभावो हेत्व- 
धिकरणे निवेश्यः, तादृशप्रतियो गिताभिन्नप्रतियो गितावत्साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्ति- 
रिति विवक्षणे नोक्तदोषः । प्रमेयवद्भिमान्‌ धूमादित्यत्र तादृशप्रतियोगिताभिन्नप्रति- 
यो गितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य टहितौ सत्त्वात्‌ । प्रमेयवल्िमान्‌ प्रमेयत्वादित्यत्र 
प्रमेयधूमवान्‌ व्व रित्यत्र च नातिव्याप्तिः । तादुशप्रतियोगिताभिन्नसाध्यनिष्ठ 
प्रतिथोगिताया श्रसत्तवेन तादुशप्रतियोगितावत्साध्यसामानाचिकरण्यस्य हेतावसतत्वादिति 
वाच्यम्‌ । एवं महानसे पवंतीयवल्ित्वावच्छिन्तप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वस्य 
तादात्म्यसंबन्वावच्छिन्नपवंती यवद्भिमत्वावच्छिन्नप्रतियो गित्वाव च्छिन्नाधिकरणत्वाभावस्य 
वा सत्त्वेन, एवं पर्वते महानसीयवह्कयभावं तद्वतो मेदञ्चादाय साध्या- 
भावोऽपि लक्षणघटक इति तादृशप्रतियोगिताभिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिताया अप्रसिद्धधा 
वद्धिमान्‌ घृमादित्यव्राव्याप्त्यापत्तेः । न च साध्यसाघ्यवतोरन्यतराभावस्य प्रति- 

योगिवैयधिकरण्य वारणाय तादृशाभावत्वा (स।ध्यसाध्यवतोरन्यतराभावत्वा) वच्छिन्ना- 


प्रतियो गिताभिन्नप्रतियोगिताकत्पः ५४७ 


नुयोगिताकपर्याप्तिप्र तियो गिभेदकटत्वावच्छित्नाधिकर्णत्वं दित्वचिकरणे निवेश्यमिति 
पवेतीयवल्भित्वाव च्छिन्नाभावोऽपि कटान्त्गतः । स चन दित्वविकणे पवते वत्तते इति 
वह्लयभावो न लक्षणवटकः, तद्भिन्नाभाव एव लक्षणघटक इति तदीयप्रतियो गिताभिन्न- 
प्रतियो गितावत्‌ साध्यसामानाविकरण्यस्य हतौ सत्वेन वद्िमान्‌ बूमादित्यत्र ना- 
व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । एवं सति साध्याधिकरणत्वाभावस्य हेत्व विकरणेऽसत्तवेन प्रति- 
योगिवेयविकरण्याभावस्याप्रसिद्धचा वह्भिमान्‌ घूमादित्यत्राव्याप्तेस्तादवस्थ्यात्‌ 1 
न च तादृशकूटं न निवेष्यं किन्तु साध्यतावच्छेदकसंवन्वावच्छितत्नाव्यत।वच्छंदका- 
वच्छिन्नाधिकरणत्वव्यक्तित्व, दहेत॒समानाविकरणाभावीययाद्शग्रतियोगित्वावच्छिन्ना- 
धिकरणत्वन्यक्तित्वं तदद्य निष्ठावच्छेदकतानिङ्पितप्रतियो गिताकोन्नयानावो हेत्व 
विकरणे निवेश्यः, तादृश्रतियो गिताभित्नप्रतियो गितावत्साध्यस्तामानाधिकरण्यं देती 
व्याप्तिरिति विवक्षणे वद्धिमान्‌ धवूम।दित्यत्र नाव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । एवं सति वाच्यं 
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ज्ञ यत्वादित्यत्राव्याप्त्यापत्तेः । स।ध्यतावच्छेदकक्षबन्वावच्छिच्निसाव्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्नाविकरणत्व हेतसमानाधिकरणाभावीयप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधिकरणत्व 


व्यक्तिद्रयाभावीयप्रतियो गितावच्छेदकं लाघवात्‌ तादृगप्रतियोगित्वावच्छिन्नाविकरणत्व- 
गततदव्पक्तित्वमेवेति तादुशाविकरणत्वद्वयगतव्यक्तिद्वयं न प्रतियोगितावच्छेदकमिति 
तादृशाधिकरणत्वगतद्वयव्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्यप्रसिद्धेः । न चात्रो- 
भयाभाषप्रतियोगितायां ताद्‌ शाधिकरणत्वद्यगततद्व्यक्तित्वनिष्ठावच्छेदकतानिर्पितत्वं 
न निवेश्यं किन्तु हेत्वविकरणवृत््यभावीयप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वगततद्व्यक्तित्व- 
निष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वमाव्रं तादृशोभयाभावीयप्रतियो गितायां निवेश्यमिति वाच्यं 
ज्ञेयत्वा दित्यत्र नाव्याप्तिः । हेत्वधिकरणे पटे घटत्वावच्छिन्नप्र तियो गित्वावच्छिन्नाधि- 
केरणत्वाभावस्य तादृशस्य सत्त्वेन तदीयप्रतियो गिताभिन्नप्रतियोगितावत्साध्यसामानावि- 
करण्यस्य हेतौ सत्त्वादिति वाच्यम्‌ । एवं सत्ति कूटानिवेशे तादृशप्रतियोगित्वावच्छिन्ना- 
धिकरणत्वनिष्ठतद्‌न्यक्तित्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वमात्रस्य तादृशोभयाभावीय, 
प्रतियोगितायां निवेशे धूमवान्‌ व्ल रित्यत्र द्रव्याभावमादायातिन्याप्त्यापत्ते : । हेत्व- 
धिकरणे अयोगोलके संयोगेन घूमरूपद्रव्यत्वाधिकरणत्वाभावीयप्रतियोगितायां तादृश- 
प्रतियोगित्वावच्छित्नाधिकरणत्वगततदव्यक्तित्व निष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वस्य सत्त्वेन 


# 
१/१. द ठ ¶ 9 । ॥ 
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ताद्‌ शद्रव्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताभिन्नघूमत्वावच्छिननप्रतियो गितावत्साध्यसासानाधिक-- 


रण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । अवच्छेदकत्वयोः द्रव्यत्वधूमत्वयोः भेदेन तदवच्छिन्नप्रति- 
गितयोमंदादित्याह्‌ तत्न युक्तम्‌ । 


साध्यतावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्नप्राध्यतावच्छेदकावच्छिन्चाधिकरणतात्वसमाना- 
विकरणोभयावृत्तिवमनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना देतुसमानाविकरणाभावीययादृशप्रतियोगि- 
त्वावच्छिन्नाधिकरणतात्वसमनाधिकरणोभयावृत्तिवमंनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना, 
त्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना या अवच्छेदकता 


उभय- 
तदनिरूपितितदुभयावृत्तिवमंनिष्ठा- 
वच्छेदकतानिरूपितप्रतियो गिताकमेदत्वावच्छिन्नानुयो गिताक्पर्याप्तिप्रतियो गिकूटत्वा- 

 वच्छिन्नवत्त्वस्य देत्वचिकरणे विवक्षायां दोषाभावात्‌ । तथा च 
तादृशमेदकूट्वद्‌ यद्धेत्वधिकरणं तादृशप्रतिथोगिताभिन्नप्रतियोगितावत्साध्यसामानाधि- 
करण्यं हेतौ व्याप्तिरिति फलितम्‌ ! प्रमेयवद्भिमन घूमादित्यत्र नाव्याप्तिः । गुरुवर्मा- 
वच्छिन्नाधिकरणतात्वसमानाधिकरणतदृन्यक्तित्व, हेत्व धिकरणवृतत्यभावीययादुण- 
घटत्वावच्छिन्नप्र तियोगित्वावच्छिन्नाधिकरणतात्वसमानाधिकरणतदृन्यक्तित्वोभयत्वनिष्ठा- 


वच्छेदकताभिन्ना या अवच्छेदकता तदनिरूपित तत्तदवच्छेदकतानिरूपितप्रति- 
योगिताकाभावस्य हेत्वधिकरणवृत्तित्वेन तत्तदवच्छेदकतानिरूपितप्रतियो गिताभित्न- 


प्रतिथोगितावत्साघ्यसामानाधिकरण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । प्रतियो गितावच्छेदकं च पारि- 
भाषिकं बोध्यम्‌ । 


प्रमेयवूमवान्‌ वहनं रित्यत्र नातिव्याप्तिः 1 न वा वूमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
वद्वान्‌ वह रित्यत्रातिव्याप्तिः । ताद्‌ णतत्तद्व्यक्तित्व निष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदक- 
त्वानिरूपितत्वस्य उभरत्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितत्वस्य च हेतु- 
 समानाधिकरणसाघच्याभावीयप्रतियोगिताघटितोभयाभावीयप्रतियो गितायां सत्त्वेन 
साष्याभावप्रतियोगिता भवति लक्षणधटिका तस्प्रतियोगित्वस्य साध्ये सत्त्वात्‌ तत्प्रति- 
योगिताभिन्नप्रतियोगितावत्साघ्यसामानाधिकरण्यस्य हेतावसत्त्वात्‌ । 


यद्यपि प्रतिथोगितताभिन्न प्रतियो गिताकत्पेऽपि गुरुधमंस्य प्रतियो गितावच्येदकत्व- 





प्रतियोगिताभिच्चधत्तिमोमिताकत्पः ५९४९ 


कल्पे, वृत््यनियामकसंवन्धस्य च प्रतियो गित्तावच्छेदकत्वकल्पे न पारिभाषिकावच्छेद- 
कत्व विवक्षा प्रयोजनवती (देतुरमानाधिकरणाभावग्रतियो गितावच्छेदकं यद्धमवत्‌समाना- 
धिकरणाभावप्रतियो गितानवच्छेदकमिति विवक्षा न प्रयोजनवती) । प्रमेयधघूमवान्‌ 
वहं रित्यत्र प्रतियो मिव्यविकरणदेतुसमानाविकरणसाव्याभावीयप्रतियोगितायाः 
साध्ये सत्वेन तादृशप्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गितावत्साध्यसामानाचिकरण्यस्य हेताव- 
सत्त्वान्नातिव्याप्तिः । घनी प्रमेयत्वादित्यव्र व्प्राप्यवृत्तिसाध्यकन्यास्तिलक्नणस्य नाति- 
व्याप्तिः । लक्षणघटकप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसंबन्वावच्छिन्नत्वस्यात्रं निवेश 
आवश्यकः । अन्यथा प्रमेयत्ववान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र व्यधिकरणसंवन्येन साध्याभावमा- 
दायाव्याप्त्यापत्तेः । तथापि स्वामित्वसंवन्धावच्छिन्नसाध्याभावीयप्रतियो गित्वस्य साध्ये 
सत्त्वेन तत्प्रतियो गिताभिन्नप्रतियोगितावत्‌ साध्यस्ामानाधिकरण्यस्य देतावस्त्वात्‌ । 
घूमवान्‌ वज्ञे रित्यत्र तादृ शवूमाभावीयप्रतियोगिताभिन्नजातिमान्‌ नास्तीत्यभावीय- 
प्रतियोगितावत्साध्यसामागाविकरण्यस्य देती सत्वेनातिव्याप्तिः;, तद्वारणयं 
तत्प्रतियो गिताभिन्नप्रतियोगिता विशिष्टा या साध्यता तद्वत्साध्य्षामानाधिकरण्यं 
व्याप्तिरित्यपि न विवक्षणीयम्‌ । वं ° । स्वमिर्पितावच्छेदकता वि शिष्टःन्यावच्छेदकता 
निरूपितत्व स्ववृत्तित्वोभयसंवन्धेन । साध्यतायाः प्रतियो गितावृक्तित्वं च॒ स्वनिङ- 
पितावच्छेदकता वि शिष्टान्यावच्छेदकत्वा निङूपितत्वसंवन्धेन । उभयत्रवं° स्वसामाना- 
विकेरण्य, स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्व, स्वावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्व, स्ववृत्तित्वंतच्च- 
तुष्टयसंवन्येन ॥ वृत्तित्वश्चोभयत्र 1 स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्वसंवन्वेन । गुरुषमेस्थ, 
वृत्त्यनियामकसंबन्धस्य च प्रतिथोगितावच्छेदकत्वमिति कल्पे प्रमेयवह्भिमान्‌ वूमा- 
दित्यत्र धनी चेंत्रत्वादित्यत्र च नाव्याप्तिः, नवाऽतिव्याप्तिः। उमयमतानुरोघेना- 
नतच्छेदकत्वानुसरणं सिद्धान्तकलत्पम्‌ । पारिभाषिकर्वयधिकरण्यस्य चिन्तामणिदीषि- 
त्यादिषु अलम्यतया व्प्राख्यातरृभिरनुपादेयत्वात्‌ । प्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गिताकल्पे च 
गुरुवमंस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वं वृत्यनियामकसंवन्वस्य च प्रतियोगितावच्छेदकत्वं 
चाङ्गीकरणीयमिति गौरवं प्रदशितं तदपि दोषतया ग्राह्यम्‌ । न च गदाधरमते सिद्धान्ते 
श्रनवच्छेदकत्वानुसरणो व्जिमान्‌ धूमादित्यत्र महानसीयवल्ञयमावमादायाव्याप्तिवार- 
णाय तादृशाभावीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्येदफतदितरोभयानवव्िघ्नत्वादि 


५५० सि० जा० ततत्वालोकन्याख्यायाम्‌ 


विशेषणम्‌, प्रतियो गिताभिन्नप्रतियो गिताकत्पे न तद्‌ विशेषणमिति ल।घवमिति वा.यम्‌ । 
प्रारुक्तप्रतियो गिता वच्छेदकतापर्याप्तिः, प्रागृक्तसाध्यतायां प्रतियो गितावि शिष्टत्वस्य वा- 
एकत्वादेः प्यप्त्यिनभ्यृपगमपक्षे बह्भिमान्‌ घूमादित्यत्राव्याप्तिसंपादकत्वात्‌ । सिद्धा - 
कल्पे प्रतियो गिताघर्मिकोमयाभावकल्पे निष्कृष्टविशेपणापेक्षया गुरुत्वाच्चेति दिक्‌ । 


इति प्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गिताकत्पः ।२। 
अथाभावभिच्ाभावकत्यः 


अथ प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकर्णामावमिन्नाभावप्रतियोगितावच्चे- 
दकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिरस्तु किमथंमनवच्छेदकत्वानुसरणेने ति चेत्न । 
व्यधिकरणसंवन्धेन साध्याभावमादाय वाच्यं ज्ञेयत्वादित्यव्राव्याप्तेर्वारणायं व्याप्यवृत्ति- 
साध्यकव्याप्तौ हेतुसमानाविकरणाभावीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसंवन्वा- 
वच्दत्नत्वस्य निवेशेन तस्य लक्षणस्य घृूमवान्‌ दह्ं रित्यत्रातिव्याप्तेः । हेतुसमानाचि- 
कृरणसमवायसंबन्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावमिन्नसंयोगसंबन्धावच्छिन्नघूमत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाभावीयप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य साघ्यतावच्छेदके धूमत्वे 
सत्त्वात्‌ 1 गखुवमंस्य प्रतियोगितानवच्छेदकत्वपक्षं प्रमेयवद्भखिमान्‌ धूमादित्यत्राव्या- 
प्तेश्च 1 तादृशा माव्भिन्नाभावप्रतियोगितावच्छेदकलत्दस्य प्रमेयवह्भित्वेऽसत््वात्‌ । 
यद्यपि म्रभावमिन्नामावकल्पे पटो घटामावभिन्नः पटत्वादिव्यत्राव्याप्तिः । प्रतियोगि- 
व्यधिकरणहेतुसमानाविकरणघटाभावस्तद्‌मेदस्य धटाभावमेदामावे साध्याभावेऽ- 
सत्त्वात्‌ । मेदाभावस्य प्रतियोगित्वरूपत्वमितिपक्षं घटामावघटामावमेदाभावयो- 
रेक्यत्‌ । न च तादृशाभाववृत््यनुयोगिताभिन्नानुयोगिताप्रतियोगितावच्छेदकसाध्यता- 
वच्छेदकावच्छिन्नसमानाधिकरण्थं व्याप्तिरिति विवक्षणे नोक्तदोषः । निरूपकप्रति- 
योगितयोमेदेन घटाभावत्वघटाभावमेदाभावत्वयोरनुयो गितयोर्भेदादिति वाच्यम्‌ । एव- 
सति पटः संयोगसंवन्वावच्छिन्नवाच्यत्वाभावभिन्नो वाच्यत्वादित्यत्रातिन्याप्तेः । प्रति- 
यो गिव्यधिकरणहेतुसमानाविकरणसाध्याभावत्वरूपानुयोगितानिरूपितत्वस्य साध्या- 
भावीयप्रतियोगितायां सत्वात्‌ । संयोगसंबन्वावच्छिन्नवाच्यत्वाभावभिन्नाभावस्य 


अमवर्भिन्नाञ्रावकल्पः १५५१ 


(संयोगसंवन्धावच्छित्तवाच्यत्वाभावमेदाभावस्य) साध्याभावङ्पस्य वाच्यत्वाभावत्व- 
ङ्पतया तस्य च (वाच्यत्वाभावस्य च) तादृणःनुयोगिता हितुसमानाविकरण प्रतियोगि- 
व्यविकरणसाध्याभाववृत््यनुयो गिता) भिन्नत्वात्‌ । मेदाभावस्य स्व (मेद) प्रतियोगिता 
प्रतियो गित्तावच्छेदकं 


वच्छेदकरूपत्वात्‌ । संयोगसंवन्वावच्छिन्नवाच्यत्वाभावमेदस्य 


वाच्यत्वाभावत्वं तत्स्वरूपो वाच्यत्वाभावमेदाभाव इति वोध्यम्‌ । 


तथापि 
गिताविणिष्टा या प्रतियोगिता तदवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकावच्छि्रसासानाचि- 
करण्यं हेतौ व्याप्तिरिति विवक्षणेनादोषात्‌ । वं° स्वनिरूपितत्व, स्वनिष्ठानुयोगित्वा- 
निङूपितत्वो मयसंवन्धेन । मेदाभावश्च मेदप्रतियोगितारूप इति पचलक्षण्यां मथुरानाथेन 


प्रतियो गिव्यधिकरणहेतुसमानाविकरण।भाववृत््यनुयो गिताभित्नानुयो- 


प्रतिपादितम्‌ । (पटो घटान्योन्याभाववान्‌ परत्वात्‌, अयं घटः घटत्वादित्यत्र प्चलक्ष- 
ण्याम्‌) । एवं च पटः संयोगस्तंवन्यावच्छित्िवाच्यत्वाभावभिन्नो वाच्यत्वादित्यत्र नाति- 
व्याप्तिः । कश्चित्तु उक्तलक्षणानां व्यभिचारज्ञानाप्रतिवध्यत्वेन न व्याप्तित्वम्‌ । 
व्यभिचारज्ञानप्रतिवध्यत्वस्य॑व व्याप्तित्वात्‌ । व्यभिचारो हि प्रतियोगिव्यधिकरणहेतु- 
समानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकं साध्यतावच्छेदकम्‌, किं वा हेतौ साध्याभाव- 
वदवृत्तित्वम्‌ । तद्वत्तावुद्धि तदभाववत्तानिस्चयः प्रतिवघ्नाति । श्रभावाभिन्नाभाव- 
घटितां बुद्धि न प्रतिवधृनाति व्यभिचारबुद्धिरिति । तन्नयुक्तम्‌ । व्यभिचारस्य व्याप्त्य- 
नुसारेण निर्वाच्यत्वात्‌ । असमानाकारकयोरपि व्याप्तिव्यभिचारज्ञानयोः प्रतिवघ्य- 
प्रतिवन्वकभावाङ्खीकाराच्च । कथमन्यथा प्रतियोगित्तावमिकोभयाभावादीनां व्याप्ति- 
घट कत्वं दीचितिकारायनुमतं सङ्खच्छेत । कथं वा व्याप्तिग्रहुविचारे चिन्तामणिङ्ता 
साघ्याभ।ववद्‌ वृत्तित्वस्य व्यभिचारत्वं व्यापकसामानाधिकरण्यस्य च ग्याप्तित्वं वक्ष्यते । 
इत्यमेव व्याप्यवृ्िसाध्यकस्थले दित्वधिकरणनिरूपितवृत्तितावच्छेदकभित्नवृत्तिता- 
वच्छेदकाभावत्वनिरूपितप्रतियोगितावच्छेदकसाध्यतावच्छेदकावच्छित्नसाम।नाधिकरण्यं 

हेतौ व्याप्तिरित्यपि निरस्तम्‌ इत्यलंपल्लवितेन । वाच्यं ज्ञयत्वादित्यवा- 
व्याप्तेः । स्वरूपसंबन्धावच्छिन्न व।च्यत्वत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्याप्रसिद्धेः । 
अन्वेषामभावानां हेत्वधिकरणवृत्तित्वात्‌ । 
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१. म्रन्थ (30013) 
हिन्दी 


, भारतीय संस्कृति मरौर साधना (410167६ पता ल पाध्यःल 2 २८3 


4 [2 [070261168), खण्ड १, १६६३, खण्ड २, १६६४, प्रकाशक - विहार राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌, पटना । 


. तान्तिक वाड मय मे शाक्तदुष्टि {5112 16५007६ 19 ब 20158 


[11लाश्पाट), १६६३, प्रकाशक विहार राष्ट्रभाषा परिपद्‌, पटना । 


. कणी की सारस्वत साधना (0४1710० ०1 21601621 8602168 


(0 8208{16 [नेप्लाःशप्ाःल), १६६५, प्रकाशक- विहार राष्टरमाषा परिषद्‌, 
पटना । 


. तान्त्रिक संस्कृति (वाराणसी, १६६५) 
, साधुदशेन भौर सत्परसेग (प्रथम माग), प्रकाशक-मारतीय विद्या प्रकाशनः 


वाराणसी । 


. श्रीकृष्ण प्रसंग-हिन्दी संस्करण, प्रकाशक-मारतीय विद्या प्रकाशनः 


वाराणसी । 


, तान्िक साहित्य का विवरण (¢ 81910हग्भूणण ° -द्ण्ा2 


1.1ध्लाभ्पपः€) प्रकाशक-उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ । 

बंगला | 
श्री श्री विशुद्धानन्द प्रसंग (¢ 1.12 9101 ०1 ५16 (€ ४०६ $ प 
९7150011802102 2212711212152), खण्ड १, चरितकथाः; खण्ड २, 


तत्वकथा, (4810 711011168 ग अगुण] 115 25 60५३६65 


7. 70 
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10५ ४०6 &62६ ०); खण्ड ३, लीलाकथा, (31011685 ग ५०प्वला प) 
0९16 {0०675 20 ७००१८ 1.0५८ ° {116 £८2६ ४०६); 


माग १, पूर्वादधं, भाग २, उत्तराद्धं माग, ३, उत्तराद्धे, भ्रकाशक-- विशुद्धानन्द 
कानन आश्रम, मलदहिया, वाराणसी । 


२. अखण्ड महायोग (८०४ 1162721 ४०९६२) 1948, प्रकाशक चक्रवर्ती 
चटर्जी एण्ड को ०, १५ कालेज स्क्वायर, कलकत्ता । 


३. साधुदर्शन श्रो सत्प्रसंग (1180007568 2860 01 111, 1>/8. 11111 


7 


62६ 52108); माग १, १६६२ : माग २, १४६६३, प्रकाणक--प्राची 
पव्लिकेशन्स, १६, गणेशचन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता 1 


, तन्त्र ओ भ्रागमशास्त्रेर दिग्दशंन, १६६३ (1148 1१८७९८५ © 


ध दणात्पाठ 27 [तह्लादपाल), प्रकाणक~--वंगाल शासन की 
श्रोर से संस्कृत कालेज, कलकत्ता । 


विशुद्धवाक्यामृत, १९६४ प्रकाशक-~-विशुद्धानन्द कानन श्रश्रम, मलदहिया, 
वाराणसी । 


, भारतीय साघनार धारा, (1010लि€०६ ि)8 ० 215102९2 


82 00थपत्रऽ, 81011902, 82112] 2$द्र12 211 १५४०१४४ 


\€0 210६2); १६६१५, प्रकाशक--वंगाल शासन कौ श्रोर से संस्कृत कालेज, 
कलकत्ता । 


. साहित्यचिन्ता, १६६६, (₹€0€८(1018 00 ए द्कप्र 101 50106€ 


प्ल 16665 ° ९२२००702] 22016, ©. 2. 1225, 


9270219, 81071782 & 870); प्रकाशक-दण्डियन एसोशियेटेड 
पल्लिशिग कम्पनी, कलकत्ता -७ । 


, श्रीङृष्णप्रसंग, (7२6९५108 ० 116 0797 एप्प्लएि€ २०५ 


अभपप२1 1.12 3. परप्िल्ल६ 25706618); प्रकाशक--श्रीङृष्णसंष, 
पी ४८१, केयालजा, कलकत्ता-२९ । 
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. विशुद्धवाणी-खण्ड १ से &; प्रकाशक-विशुद्धानन्द कनन आश्म, 


मलददिया, वाराणसीं । 


, तान्विक सिद्धन्त यो साघना-( {532४3 0) द्रप 


(पापा 70 एप्पल एल 9णत्‌ 27261166 ); प्रकाणक-- बदवान 


युनिवरसिटी । 


पूजा-- स्वामी प्रेमानन्द तीर्येर उपदेश--प्रकाशक~म° म गोपीनाथ कविराज, 
२, सिगरा (१) प्रकाशकेर निवेदन, २ पर्षोत्तम तत्त्व (प्र° ६२-६३ 
१५२-१५६ तक), ३. शक्ति वा वल (पृ ५ १-५६), ४. गायत्री अथं 
(प° २३-२४), ५. घाम (पृ २६-२७), ६. व्यानवारणा (° ६३१६-६ २५), 
७. नाडीपथ (पृ° १५-२१७)} ८. इष्ट (प° १६०-१ ६३), ६. गुर (प° ११५). 
१०. कृतज्ञता प्रकाश (प° १५), ११. विष्ण (प° ४-५) । 


एव्र ऽ पि 


, ^ ६६10 हपठ ग इवाप }4ड्पऽलप्05 २८वृप्पा€त 0 धल 
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२. लेख (^1र711(.88) 


पत्निकामो ओर संग्रह-ग्रन्थो मे प्रकारित (0115116 अ ]०पा2]5 200 
०१९ 60116५05} 


संस्कृत 
अमर भारतो, गवन मेट संस्कृत कालेज, वनारय 
(१) भ्रस्पशंयोग (१) (१-२, सन्‌ १६३४ ई०) 
(२) वेदानां वास्तविकं स्वरूपम्‌ (२-५ सन्‌ १६३५ ई०) 
संस्कृत रत्नाकर, अखिल भारतीय संस्कृत सादित्य सम्मेलन, शक्तिनगर, दित्ली-७ 
(१) बैन्दवं शरीरम्‌ (१० : १२, दाशंनांक, चतुर्वेदी-अभिनन्दन-ग्रन्थ, सन्‌, 
१६४५ ई०) 
(२) शुभाशंसनम्‌ (१० : १२, सन्‌ १६४५) 
(३) वेदस्वरूग जिज्ञासा, वेदांक (३ : १२, सन्‌ १६३६ ई०) 


सरस्वती सुषमा-वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, कायसिद्धिः (१४ : 
१-२, संवत्‌ २०१६ वि०) 


तागरिका- सागर विश्वविद्यालय, सागर, (मध्यप्रदेश), णाक्तदष्ट्या सृष्टितत्नविमशंः 
(१ : २, संवत्‌ २०१६९ वि०) 
सुर्योदय--मारतघमंमहामण्डल, जगतगंज, वाराणसी छावनी 
(१) योगोक्तविषयाणां परिचयः योगदशंनांक संवत्‌ २०२१ वि०) 
(२) शुभाशंसा (४१ : १) तंत्रसम्मेलन के लिए सन्‌ १६६१५ ई० मे लिखित 
(३) मारते विदेशेषु च प्रसृताः तन्त्रागमधाराः (४१ : ६, जून, १६६५ ई०} 
(४) वेदानां वास्तविकं स्वरूपम्‌ (३१ : ७ जुलाई-श्रगस्त सन्‌ १६६३ ई०) 
प्रबन्धप्रकाश-- प्रकाशक, डा० मंगलदेव शास्त्री, इंग्लिशिया लाइन, वाराणसी 
(१) भगवतो बुद्धस्य चरितं उपदेश 
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हिन्दी 
कल्याण--गीताप्रस, गोरखपुर, 
(१) मगवद्विग्रह्‌ (६: १ शीक्ष्णांक, संवत्‌ १९८८) 
(२) श्रीमद्‌भागवत की हस्ति वित प्राचीन पुस्तक (उपयुक्त भ्रंक) 
(३) ईश्वर में विश्वास (७:१ ईश्व रांक, संवत्‌ १६८६ वि) 
(४) महापुरुष की वाणी--्नी श्री शिव रामकिंकर योगत्रयानन्द (७:४, संवत्‌ 
| १६८६ वि०) 
| (५) धमं का सनातन अदश-- 
(कः) प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति धमं का स्वल्पं (७:६, ७, संवत्‌ १९८९ वि ९) 
(ख) नित्य घमं का व्यावहारिक ङ्प {७:१०. संवत्‌ १६६० वि) 
(६) कारमी रीय शैवदर्शन (८१, शिटांकः, संवत्‌ १६६० वि २) 
(७) लिग रहस्य (उपयु क्तं भ्रंक) 
(८) काशी में मृत्यु ओर मुक्ति (उपयुक्त श्रंक) 
(४) शक्तिसाधना (€:१, संवत्‌ १६६१) 
(१०) योग का विपय-परिचथ {१०:१, योगां क, संवत्‌ १९९२ वि९) 
(११) सुय-विज्ञान (उपयु क्त म्रंक) 
(१२) योग तथा योग विभूति (१०२, योगांक, सवत्‌ १६९२ वि ०) 
(१३) देहत्वे भौर मुक्ति (११ : १, वेदान्तांक संवत्‌ (१६३६) 
(१४) प्राचीन अदं तवाद के साथ शंकर के अदं तवाद का सस्बन्व (११.१, पृऽ 
६१०, सन्‌ १९३६ ई०) 
(१५) शून्यवाद ओर विज्ञानवाद (११८१, पृ० ५६२, सन्‌ १६३६ ई०) 


(१६) एंकर के पूवंके भ्राचायं (११: १, पुऽ ६३३, सन्‌ १६३६ ई०) हं 
( १७) विद्याणंव नामक ग्रन्थ के अनुसार शांकर सम्प्रदाय का वर्णन (११: १ उ 


पृ० ६६६, संवत्‌ १६९३ वि०) 
(१८) सन्तपरि चय (१२ : १ सन्तांक, संवत्‌ १६६४ विऽ) 
(१६) सुष्युदिज्ञान पौर परमपद (१४१, गीतातस्वांक, संवत्‌ १९९६६) 
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(२०) शक्तिपात-रहस्य (१५१, साधनांक सन्‌ १६४० ई०) 
(२१) दीक्षा-रहस्य (१५४, ५३ ६ ७, १६४० ई०) (२२:९६, संवत्‌ 
२००५ वि) 
(२२) परजा का परमादशं (१६५, ६) 
(२३) गुरूतत्त्व ओर सदृगुरुरहस्य (१६:१२, सन्‌ १६४२ ई०} 
(२४) सावुदशन ओर सप्प्रसंग- 
(क) सूचना ओर वृद्ध का उपदेश (१८:३, सन्‌ १६४३ ई०) 
(ख) नागा वावा (१८५, सन्‌ १६४४ ई०) 
(२५) रामनाम की महिमा (२३:११ प° १३७७, संवत्‌ २००६ वि) 
(२६) इष्ट रहस्य (२३५, संवत्‌ २००६ वि०) 
(२७) योग गौर परकायगप्रवेश (२३१२, संवत्‌ २००६ वि०) 
(२८) भक्ति रहस्य (२४:९१, हिन्द्र संस्कृति भ्रंक, संवत्‌ २००६ वि ०) 
(२९) देहसिद्धि रौर पूरणंतत्तव का अभियान (२४८; संवत्‌ २००७ वि ०) 
(३०) दत्तात्रेय सम्प्रदाय का दशंन श्रौर मतवाद (२४९, स"वत्‌ २००७ वि०) 


(३१) श्रद्रेत तत्तव का प्रकारमेद-- ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, २६:११, १२, 
सन्‌ १६५१५ ई०) 


(३२) एक अलौकिक मक्त--श्री श्री सिद्धिमाता (३२:८१, मक्तिश्रंक, संवत्‌ 
4. १४ वि०) 


` {३३) मनुष्यत्व (३३१, मानवता श्र॑क, सन्‌ १९१५. ई०) 


आनन्दवार्ता--श्री श्री आनन्दमयी संघ, भदेनी वाराणसी । 


१.श्रीमांकीश्रमर वाणी (१३, सन्‌ १:५३ ई०) 


२. 
३. 
४, 


9१ 9 2 (१ :४, सन्‌ १६५३ ई०) 
न ;> (१:४५, सन्‌ १६५४ ई०) 
> क 1 (4 


र, परम पथ का क्रम (१४; सन्‌ १६५५ ई०) 


¢> 
९५०१२६5 @7 2. (0८4 ~ * 124 «१९१ 


-श्रीश्रीमां की अमरवाणी (२:८१, सन्‌ १६५४ ई०, 


म (1 (४ 


. मादिगुर दत्तात्रेय (२२, ४, ३८१, सन्‌ १६५५ ई) 

.श्रीश्री मां की अमरवाणी (२:३, सन्‌ १९५४ ई ०) 

. आरोप साधना (२:३, सन्‌ १६५४ ई०} 

, श्रीश्चीमां की भ्रमरवाणी (२:८४, सन्‌ १६५५ ई०) 

. श्रजपा रहस्य (२:८४ श्रौर ३:१, सन्‌ १६५५९ ई०) 

श्रीश्री मां की अमरवाणी (३:१, सन्‌ १९५१५ ई०) 

, मंत्र-विज्ञान की एक भकलक (३:१, सन्‌ १६५५ ई०) 

श्रीश्री मां की अमरवाणी (३:८२, सन्‌ १६५५ ई ०) 

, वणं विज्ञान भ्रौर आत्मा की विचित्र अ्रवस्थाएं (३:२, ३, सन्‌ १९५५ ६०) 
.श्रीश्री मां की श्रमरवाणी (३:८३, सन्‌ १६५५ ई०) 


9 , (३:४, सन्‌ १९५६ ई०) 


, ब्रह्य, परमात्मा श्रौ र भगवान (३:४, सन्‌ २६५६ ई) 


श्रीश्री मां की श्रमरवाणी (४६१, सन्‌ १६५६ ई०) 
99 9 7 (6) 


„ दाशंनिक दष्टिसेश्री श्वी मां कौ वाणी (४२, सन्‌ १९५६ ई०) 
. सिद्ध पुरुष (४:२; सन्‌ १६५६ ई०) 
„श्रीश्री मां की भ्रमरवाणी (४२, सन्‌ १६५६ ई०) 


9१ 2 32 (४४, सन्‌ १६९५७ ई) 
09 ) ,, (५:९१, सन्‌ १९५७ ई०) 


. मै कौन हुं (५१, सन्‌ १६५७ ई०) 

, भक्ति साधना की एक कलक (५:३, सन्‌ १६५७ ई०) 
श्रीश्री मां कौ अमरवाणी (४५:२, सन्‌ १६५७ ई०) 
, शक्ति का जागरण (५२, सन्‌ १९५७ ई०) 

.श्रीश्री मां की श्रमरवाणी (५:२३, सन्‌ १६५७ ई०) 


2१ 3; 19 (५४ सन्‌ १६९८ ०) 
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३३. कृपा श्रौर उपाय का मिलन-एक दृष्टि (५४, सन्‌ १६५८ ई०) 
३४. षट्चक्र मेद का रहस्य (६:३, सन्‌ १६५८ ई०) 
३५. अ्रघ्यात्म जीवन में गुरु का स्थान (६:३२ सन्‌ १६५८ ई०) 
३६. अखण्ड भगवत्‌-स्मृति (६:४, सन्‌ १६५६ ई०) 
३७. षट्चक्र मेद की परावस्था (७:३, सन्‌ १६५६ ई०) 
३८. जीवन क ` लक्ष्य (७:४, सन्‌ १६५६ ई) 
३६. देह-विज्ञान श्रौर अमरत्वसावन (८:१, सन्‌ १६६० ६०) 
४०. श्री मगवान का स्वरूप ओर कार्यः दैत शैवमत (८२, सू १६६० ई०) 
४१. परम शिव कौ पृष्ठभूमि (८:३, सन्‌ १६६० ई०) 
४२. चक्ष का उन्मीलन (८:४, सन्‌ १६६१ ई०) 
४३. मावसावना का वैशिष्ट्य (७:२ सन्‌ १६५९ ई०) 
४४. इच्छा शक्ति (६१ सन्‌ १६६१ ई०) 
४५. मन से उन्मना (६:१ सन्‌ १६५०८ ई०) 
गीताधम--मिसिर पोखरा, वाराणसी 
१ वासना-निवृत्ति (१६३७-३५८ ई०) 
२ परमपद (२३४, ५, अप्रल ओौर १६५८ ई०) 


३ आदिगुर्‌ दत्तात्रेय श्रीर प्रवघूत दशंन (२५१, २, रजतजयन्त्री विशेषांक 
१६६० ई ०) 


५ कृष्ण की मंत्रमुति (०७२२ श्रावण संवत्‌ १९६६३ वि) 
त्रिपथगा-उत्तर प्रदेण शासन, लखनऊ 


१ मारतीय संस्कृति में सेवा का आदर्शं (दिसम्बर, १६५६ ई०) 

२ तंत्र का स्वरूप, आविर्भाव श्रौर मेद (ग्रक्टूवर, १६५७ ई°) 
राष्ट्घम--लखन ऊ 

१ भारतीय संस्कृति का स्वरूप (ग्रग्रहायण संवत्‌ २००६ वि ०, 
मातवधम-- वाराणसी 


१ जीवन में नियत्रण (१:१ पृण, १९४४ ई०) 


"क्त जा === 
~~ 
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म।(नवब-वाराणसी 
१ मनुष्य देह भौर कमं (१२, ८, ५ ६» =, & सन्‌ १९५२०५३ ई०) 
विध्य भुजि, रीवा (मण० प्र°) 
१ नाद, विन्दु श्रौर कला (१:८१, ११४४ ई०) 
२ मां भ्रानन्दमयी (२:२, सन्‌ १६४५ ई०) 
आज, जानमण्डल, वाराणसी, 
१ आध्यात्मिक दष्टिसे काशी का आध्यरात्मिकं स्वङ्प (वाराणसी दशन, भ्रंक 
१६५७) 
२ तंत्र का स्वरूप, आविर्भाव ओर भेद (२३ श्रक्ट्वर, १६५७ ई०) 
२ तिन्वतः सिद्धो की भूमि (१८ अप्रंल, १९२९ ई०) 
विद्यापीठ, कारी विद्यापीठ, वाराणसी 
१ संस्कत साहित्य के इतिहास में काशी का माग (१२, संवत्‌ १६८१५ वि०) 
२ शंकराचार्य जर अवैदिक ईश्वरवाद (१३, संवत्‌ १६८१५ वि०) 
२३ मधुसुदन सरस्वती का कालनिणंय (२:८१, संवत्‌ १६५८६ वि०) 
सम्मेलन-पत्रिका, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद 
१ भ।रतीय संस्कृति मे लोकजीवन कौ अभिव्यक्ति (लोकसंस्कृति विशेषांक, संवत्‌ 
२०१० वि) 
विदेह, दरभङ्खा, 
१ कायसिद्धि (१:०५, €, सन्‌ १६६२ ई०) 
नागरी पभ्रचारिणी पन्निका, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 
१ मध्यकालीन संस्कृत साहित्य मे काशी की देन-- न्याय, सांख्य, मी मांसा (चन्द्रवली 
पाण्डे स्मृति भ्रंक, ६३०३, ४ संयुक्तांक, १६५९ ई०) 
परिषद. पच्निका, विहार राष्टरमाषा परिषद्‌, पटना 
१ आसन से उत्थान ओर गमन (१:१, अप्रेल १९६१ ई०) 
२ विहंगम योग ओर महापथ (२:९१, भरभ्रल १९६२ ई०) 


३ काशी की सारस्वत साधना (२२, ३, ४ ओर २:१) 
ए, 71 
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% आचाय नरेन्द्रदेव-एक संस्मरण (जनवरी १६६४ ई०) 
नास माहारम्य, वृन्दावन 

१. नामस लीला का सम्बन्ध (ब्रज लीला श्रंक १६४६ ई०) 
भारती, भारतीय तिद्या मवन, मुम्बई 


१. मारत भंगुर देह का श्रमरत्व लाने की गुह्य विद्या जानता है (६१ 
१६६४ ई०) 


२. योग॒ शक्ति दारा आसन का उत्थान गौर आकाश-गमन ({०:१, सन्‌ 
१६६५ ई०} 
वेरारय ज्योति, वाराणसी 
१. सहजिया मागें का संक्लिप्त विवरण (१२, सन्‌ १६६५ ई०) 
चिन्तामणि, वाराणसी 
१. सत्संग के कुछ क्षण (१९६६६ ई०) 
विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, वोलपुर, पश्चिम वंगाल 
१. अमरत्व-साघन : तांत्रिकं ओौर कौलिक प्रक्रियानुखार (9:१; सन्‌ 
१६६६ ई°) 
२. महाज्ञान का श्रवतरण (७:२, ११६६ ई ०) 
हिन्दौ विश्वकोश्- प्रकाशक, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 
१. आत्मा (जिल्द १) 
२. ईश्वर (जिल्द २) 
३. ओंकार (जिल्द २) 
महावीर प्रसाद हिवेदौ अभिनन्दन-ग्रन्थ--प्रकाशक, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
वार।णसी, कु डलिनी तत्व (प° १७१) 
महादेव श्षास्त्री-संस्मरण-ग्रन्थ- शक्ति का जागरण 
महामहोपाध्याय विद्याधर गोड-स्मारक-ग्रन्थ--प्रकाशक, वेदिक पुस्तकालय, ७।१४ 
सकरकन्द गली, काशी 
१. विशिष्ट विभूति (भाग १) 
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२. योग श्रौर परकाय प्रवेश (भाग ३) 
धमे सद-अमिनन्दन-ग्रन्थ, प्रकाशक, पटना 
१. सृष्टि का उन्मेष 
ओंकार संवधंना-ग्रन्थ, प्रकाशक-- हिन्द विष्व विद्यालय वाराणसी 
१. ओंकार साधन 
बंगला 


विशुद्धवाणी (सम्पादक, पं गोपीनाथ कविराज), प्रकाशक, विशुद्धानन्द कानन 
आश्रम, मलदहिया, वाराणसी । 
१. सुचना (११९१४ ई ०) 
२. देह ओ कमं (क) (११९५४ ई०), (ख) (२:१९५२ ई), (ग) (४; 
१९५६ ₹०) (घ) (५: १९५७ ई०} 
३. आरोप सावन (११६५४ ई०) 

४, ज्ञानगंजेर पत्रावली (क) (११६५४ ६०); (ख) २१६५५६०); 
(ग) ३१६५५ ई०) (घ) ४:१६५६ ई०), (ड) ५१९५७ ई०) 
(च) ६: १६५७ ई०) 

, अजपा साधन रहस्य (२:१६५५ ई०) 

„ श्री श्री नवमुण्डी महासन (३१९५५ ई०)} 

. विहंगम योग ओ महापथ (३:१९५१५ ई₹०) 

" श्री श्री गुरुदेवेर कयेकटि उपदेश वाक्य (खण्ड ३१६५५ ई०) 
. महाशक्ति भी श्री मां (५१९५७ ई०) 

१०. सूर्यविज्ञान-रहस्य प्रथम प्रस्ताव (६: १६५७ ई०) 

११. श्रीगुरुचरणे (६: १६५७ ई०) 

१२. सनातन साधनार गुप्तधारा (६: १६५७ ई०) 

१३. शुष्कं ज्ञान श्रो दिव्य ज्ञान (४१६५६ ई०) 

१४. सिद्ध पुरुष (४१९५६ ई०) 
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१५. कयेकखाना छिन्नपत्न (४१६५६ ई०) 

१६. तीन जन्भेर विचार (४१६५६ ई०} 

१७. सामरस्य वा महामिलन (७:१९५० ई ०} 

१८, बिन्दुदशंनेर रहस्य (८:१६५० ई०) 

१६. सिद्धभूमि (८६१६५०८ ई०) 

२०. मानस पूजा (८१६५८ ई०) 

२१. जीवेर भ्राविर्भाव ओ पूणंत्व लाम-एकटि दष्टि (८६८१६५८ ई०) 
२२. अरत्मार पूरं जागरण ओ परिणति (६: १६६७ ई) 

भारतवष , कलकत्ता 


# 


मृत्युविज्ञान श्रो परमपद (माघ-फाल्गुन १६९८१ ई०) 
उत्सव, कलकत्ता 
(१) घरमेन्द्र सनातन भ्रादशं (फाल्गुन १६३४ ई०) 
(२) वासना निवृत्ति (भ्रग्रहायण १६४० ई०\ 
देवयान, हगली 
(१) रामनामेर महिमा (श्रावण १९४६ ई०)} 
(२) देहमिद्धि ओ पूणंत्वेर अभियान (१० : २ भ्रार्विन १६५७ ई०) 
(३) सिद्धिमाता (आश्विन १६४७ ई०, ग्रग्रहायण १६५८ ई०) 
बान्धव (प€५ 96168) सम्पा० श्री कालीप्रसन्न घोष; श्रमनी टोला, ढाका 
१. सेखाने (कविता) १९०४ ई० 
श्रारती, सम्पा० श्री विश्वेश्वर पंडित, मेमनसिह, वंगाल 
१. हदय यमूना-एक व्याख्या 
७१०५९०७ 11222116 कलकत्ता 
१. सुन्दर (कविता) १६०६ ई० 
भवाक्षी, ७७।२।१, घर्मतत्ला स्ट्रीट, कलकत्ता ` 
(१) ब्राउनिग (१) १६१० ई 
(ननि (२) १६११ ई° 





[ १ 1२. 6 न 
१४०२४६5 07 ०२, 60 ए .+ {<^ ५ ¶ 565 


भतिभा, ढाका 
वाइरन---भाद्रपद १६११ ई० 
प्रनासज्योति (मासिक), वाराणसी 
१. त्रिवेणी संगम १, पप १६२१ १५ 
~ >» » २. माव १६२१ 
द ३. फाल्गुन १६२१ ई 
£ 7 ` ^ ४. चत्र १६२९१ 
प्रवासज्योति (सप्ताहिक), वाराणसी 
१. सूयं विज्ञान, १९२२ ई० 
२. वंष्णव कवितार्‌ समालोचन श्रो ्राध्यात्मिक व्याख्या, १६२२ ई° 
अलका (१६२२ ई०), वाराणसी 
१. सागर संगीत (क) (सन्‌ १६२२ ई₹०) 
२: (ख) (सन्‌ १६२२ ई०) 
३. भतुहरि श्रो ईचिग (सन्‌ १६२२ ई०) 
४. प्रत्यभिज्ञा दशेनेर्‌ भूमिका (१) (सन्‌ १६२२ ई०) 
„„ (२) (सन्‌ १६२२ ई०) 
६. प्रत्यभिज्ञा दर्शन (सन्‌ १६२२ (ई०) 
७. एकटि प्रश्न (सन्‌ १६२२ ई) 
=. सुरेन््रनाथ दासगुप्त रचित भारतीय दशंनेर्‌ इतिहास, खण्ड १ (समालोचन) 
(सन्‌ १६२२ ई०) 
६. प्रह््यदपुर शिलालेख (सन्‌ १६२२ ई०) 
बंग साहित्य, वाराणसी 


१. रस ओ सौन्दयं, (खणड १:१, १६२३ ६०) 
२. कुण्डलिनी उत्थ (१०४ सन्‌ १६२४ ई०) 
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उत्तरा, वाराणसी 


१. गौडीय वंष्णव्‌ द्ण॑न 


२. 


३ 
४ 


4 
९. 
७ 


८ 


१. आश्विन १६२५ ई० 
र 9, २. कातिक १६२५ ई° 
३. अग्रहायण १६२५ ई० 
४. पोष १६२६ ई 


१३ 1 + माघ 2 
33 9; ९. फाल्गुन ); 
2 2) ७. चेत्र 9 
भ ); ८, वेशाख (१ 


६. गौडीय वंष्णव दर्शन €. ज्येष्ठ १६२६ ई० 


१०० 3; ; १०, मार्विनि ,, ई9 
११. तान्त्रिक बौद्धवमं १. कात्तिक १६२७ ई० 
श त +; २. ज्येष्ठ १६२८ ई 
९३० र ३. आपाद १६२८ ई० 
१.४ 59 1 ४. श्रावण १६२८ ई० 
१५. रवीन्द्र ओ वलाका १. पौष १६२७ ई° 
१.९६. , ६२. फाल्गुन १६२७ ई० 
१७. तत्व ओ साधना (जीवनेर्‌ उद ष्य)- आश्विन १६२०८ ई० 


१. 
१६. 
२०७. 
२६. 
२२९. 
२३. 
२४. 
२२. 


महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री (१) अग्रहायण १९३१ ई० 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री (२) पौष १६३२ ई° 
बुद्धेर उपदेश - भाष्िन १६३६ ई० 
तान्त्रिक साघनार्‌ गौडार्‌ कथा--भाद्रपद १९४२ ई° 
शक्तिपात रहस्य (१) कातिक १६४२ ई० 

;; (२) पौष १६४२ ई० 
गुरूतत्व श्रो सद्‌ गुरु रहस्य (१) वैशाख १९४६ ई० 

नः र (२) ज्येष्ठ १६४३ ई० 
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२६. पुजार परमादशं --आपाढ़ १६३७ ई° 

२७. भारतीय संस्कृति- भाद्रपद १६४७ ई° 

२८. भागवते ईश्वर श्रो जीवतत्व--१६ ४८ ई० 

२९. नाद, विन्द श्रो कला--श्रावण १६४८ ई 

३०. देहसिद्धि ओ पूरत्वे र्‌ अभियान, ज्येष्ठ { 

३१. दत्तात्रेय सम्प्रदायेर्‌ दाशंनिक मतवाद, १६९४९ ई० 
ल्द 


मयी संव, भदेनी, वाराणसी 


८१) 


9 


आनन्द वार्ता (वंगला-इंग्लिश) श्री श्री ्रान 
१. श्री सायेर्‌ अमरवाणी व्याख्या १. १:३, १६५३ ई० 


२. ,, व „„ २. १:६४, भ्रक्ट्‌बर १६५३ ई० 
३. न 8 ,; ३. १:५५ फरवरी, १९५४ ई० 
ए क नै ) £. २८१, मई, १६५४ ई०, २:८३, अगस्त 
१९५४ ई 
५. ४ १ भ ५. २:८३ नवम्बर १६९५४ इ० 
६. \, त „+ ६. २८४, फरवरी, १६५५ ई० 
७. र 2 „„ ७. ३८२, अगस्त, १६५१५ ई० 
८. 1 + =. ३:२, भ्रगस्त १९५५ ई° 
व >) „; €. ३।२३ नवम्बर, १६५५ ई० 


१०. ५; ५; ; १०. ३:४, फरवरी, १९५६ ई० 
११. ‰ 9 5; ११. ४:१, मई, १६५६ ई० 

१२. श्री मायेर्‌ भ्रमरवाणी व्याख्या १२. ४४२, अगस्त, १६५६ ई० 
१३. ) क ॐ १२ ४:८३, नवम्बर, १९५६ ई० 
१४. र = ~ १४. ४:४, फरवरी, १६५७ ई० 
१५. ् ४ + < ९५.५९ १६९५७ ई० 
१६. 9 ~; $ १६. ५:२, अगस्त, १६५७ ई० 
१७. रः ४; १७. ५:८३, नतम्नर, १६५७ ई० 
१८. 07 ¢ + १८. ५४, फरवरी, १६५०८ ई 
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१६. १ 

२०. द ~ , २०, ६२, अगस्म १६५८ ई° 

२१. परमपथेर्‌ क्रम (१.५, १६५४ ई०) 

२२. भ्रारोप साघन (२.२, १६५४ ई०) 

२३. भ्रादिगुर दत्तात्रेय (१) २:८२, १६५४ 
(व (२) २:३, १६५४ 
% 9 >) (३) २:४, १९५५ : 

२४. अजपा रहस्य (१) (२:३, १६५४ ई०} 
ग; (२) (२:४, १६५५ ई ०} 

२५. मंत्रविज्ञानेर्‌ एकदिक्‌ (२:४, १६५५ ई०) 

२६. वशं विज्ञान श्रो आत्मार्‌ अवस्थावेचित्य (१) (३:१, १६५५ ई 
ष म (२) (३२; १६५५ 

२७. ब्रह्य, परमातमा ओ भगवान (३:४, १६५६ ई०) 

२८. सिद्धपुरुष (४१, १९५६ ई०) 


32 1 १६. €:१;, मई १६५० ई० 


<भ) 0 
© 


८52 
9 


© 


पो ५) 
। 
कनि  ॥ 


२९. श्री श्री मायेर्‌ सम्बन्धे दुडचारटि कथा {४:१, १६५६ ६५) 
३०. दाशंनिक दृष्टितेश्रीश्री मायेर्‌ वाणी (४.२ १९५६ ई०) 


३१. आघ्यत्मिक जीवने गुरुर्‌ स्थान (१) (४.३ १६५६ ई०) 
2 ? (२) (४:४) १६५७ ई ०) 
2१ 99 11 (३) (६:२, १६५०८ ई०) 


३२. आमि के ‡ मनुप्य जीवनेर्‌ श्रभिव्यक्ति ओ परमादर्णं (६:१, १६५७ ई ०) 
३३. शक्तिर्‌ जागरण (५:२, १६५७ ई०) 

१४. भक्ति साघनार्‌ एकटा दिक्‌ (५३, १६५७ ई०) 

३५. कृपा ओ उपायेर्‌ मिलन : एकटि दृष्टि (५:४, १६५० ई०) 

३६. मन होते उन्मना (६:१, १६५०८ ई०) 

३७. षर्ूचक्र भेदेर्‌ रहस्य (६:३, १६५८ ई०) 

३८, अखण्ड मगवत्‌ स्मृति (६:४, १९५९ ई०) 


॥॥॥॥1 |¦ 


॥॥।।।॥ ॥॥ 
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३९. षट्‌चक्र भेदेर्‌ परावस्था {७:१५ १९५९ ई०) 

४०. भमावसावनार्‌ वंशिष्ट्ूय (७२, १९५९ ई०) 

४१. जीवनेर्‌ लक्ष्य (७३३, १९५९ ई०) 

४२. देटविज्ञान श्रो भ्रमरत्व सावन (७.४; १६५९ ई °) 

४३. परमशिवेर्‌ पृष्ठभूमि (८:२, १६६० ई०) 

४४. श्री मगवानेर्‌ स्वरूप श्रो त्य द्वत शैवमत {>:२, १६६० ई०) 


०६ 
८ 


चक्षुर्‌ उन्मीलन (८:३, १६६० ई०)} 


हिमाद्रि (साप्ताहिक), कलकत्ता 


१ 


@ 49 ^< ० «४ ^ -@ ~ 


८. 
६. 


१९. 
१, 72 


देहेर्‌ सावन (प्रथम माला) १५ मई, १९५१ से २२ मई २९ मई, ५ जून, 
१२ जून, १९ जून, २६ जून, ३ जुलाई, १० जुलाई, १७ जुलाई, ४ जुला= 
३१ जुलाई, ७ श्रगस्त,, १४ अगस्त, २१ अगस्त, १६५३ तक 


, देहेर्‌ सावन ८ द्वितीय माला ) १५ नवम्बर, २५ नवम्बर, २ दिसम्बर, 


& दिसम्बर, १६ दिसम्बर, २३ दिसम्बर, ३० दिसम्बर, १६५५ से ५ 
जनवरी, १३ जनवरी २० जनवरी १६५६ तक 


. साघूदशन ओ सत्प्रसंग-- 

. ज्योतिजीर्‌ कथा--२८ भगस्त १६५३ तथा १४ माचं १६५४ तक 

. तत्संगी महात्मार्‌ कथा--२६ माच १६५४ तथा १६ अप्रेल १६५४ 

. सोहम्‌ सिद्ध बावार्‌ कथा--२३ अप्र॑ल से २ जुलाई १९५४ तकं 

„ राम ठाकरुरेर्‌ कथा--& जुलाई से १३ अगस्त १६५४ तक 

, श्री श्री नागा वावार्‌ कथा--२ सितम्बर तथा १० सितम्बर १९५४ 
 श्यामदास वावाजीर्‌ कथा- १६५४ 

. एकटि अद्भुत बालकेर्‌ कथा--२६ नवम्बर १६५४ से २५ करवरी 


१६५१५ तक 

किशोरी भगवानेर्‌ कथा--११ मा्चसे ३ जून १९५५ तक 
योगत्रयानन्दजीर्‌ कथा--१ जून से २ सितम्बर १९५५ तक 
खेपा साघूर कथा--१६ सितम्बर से ७ अक्टूबर १९५५ 
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१९१. सीताराम बानाजीर्‌ कथा--७ भ्रक्टूबर १६५५ 
१२. परकाया प्रवेश--६ जुलाई १६५६ से १० श्रगस्त १६५६ 
१३. आसनः, उत्थान ओ आकाश गमन १० अगस्त से ७ सितम्बर १६५६ तक 
१४. महाज्ञानेर्‌ अवतरण--२३ नवम्बर से ७ दिसम्बर १९५६ तक 
१५. पथेर्‌ संघाने--२८ जन से २६ जुलाई १६५६ 
१६. पुणंत्वेर्‌ पथे आ्आरोह्‌ व अवरोह २२ मई १९५६ 
१७. उद्धव सम्प्रदाय-१६ नवम्बर, २३ नवम्बर १६६२ 
१८. परमपद- १३ माच से २७ माचं १६५६ 
१६. भगवत्‌ स्मृति- ६ फरवरी भौर & माचं १६५७ 
२०. न रदेह्‌---१६ दिसम्बर भ्रौर २६ दिसम्बर १६५८ तथा & जनवरी १६५६ 
हिमाद्रि (बािक) शारदीय श्रंक, कलकत्ता 
१. मां (१६५३ ई०)} 
२. मयेर्‌ स्वरूप ग्रो महिमा (१६५४ ई ०) 
३. महाकरुणामयी श्री श्री मां (१६५६ ई ०) 
४८ सामरस्य (१६५६ ई०) 
५. महाशक्तिर्‌ आर।वना {१६६० इ०) 
६. गुरु के (१६६२ ई ०) 
७. शाक्त साघनार्‌ रहस्य (१६६१ ई ०) 
८, प्रवुद्धः सवंदा तिष्ठेति (१६६४ ई०) 
€. योगम गे इच्छा शक्ति ओ सृष्टि रहस्य (१६६५ ई०) 
१०. तांत्रिक भो कौलिक अमरत्व साधन (१६६६ ई ) 


सुदशंन, वागवाजार, कलकत्ता 


१. दीक्षारहस्य (५:१, २, ३, ४; ६:१, २, ३; ७:१}) सन्‌ १६५७-५० 
२. नाम-साघन ओ ताहार परिणति (सन्‌ १९५४ ई०) 
३. अक्लिष्ट अज्ञान (१२:३) सन्‌ १९५५ ई 
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४. आदिगरङ दत्तात्रेय (२०१, २, १६६२ ई०; ३, ४; १९६३ ३०. २६:१,२, 
१) 
५. महामहोपाच्याय गोपीनाथ कविराज महाश्येर्‌ पत्र (२२:६१; सन्‌ १६६४) 
साधनपन्य । वाराणसी 


१. अवतार विज्ञान ( वंगाख, ज्येष्ठ, श्रावाढृ, श्रावण, भाद्रपद, सन्‌ 
१९३४ ई०) 


२. लिग रहस्य (आश्विन, सन्‌ १६३४ ई०) 
३. शक्ति सावन (१:5८, सन्‌ १९३४ ई०) 
४. इश्वर प्राप्ति ओ ताहार साधन (अग्रहायण १६३४ ६०) 


५. योग ओ योग विभूति (भाद्रपद-कातिक; १९३६ ईं) 
विश्ववारणी; रामह्ष्णवेदान्मठ, १६ बी * राजाराजक्ृष्ण स्ट्रीट, कलकेत्ता-६ 
मंत्र ओ देवता रहस्य (जिल्द १३) प° १६७ 
उद्बोधन, श्री रामङ्कष्णमठ, उद्वोवन लेन, कलकत्ता-३ 
अनादि सुषुप्ति ओ ताहार भंग (माघ, सन्‌ १६४८ ई ०} 
आयदपंल, श्री श्री निगमानन्द सारस्वत ्राश्रम, डाकघर हलीसहर, जिला २४ परगना 
१. तान्तिक सिद्धान्ते ओ साधनार्‌ रहस्य (१६:१४ वंशाखः, सन्‌ १६६३ ईं०) 
२. सामरस्य (५६४; ५, श्रावण भौर भाद्रपद, सन्‌ १९६३ ६०) 
३- यामलरूप (५६:६, सन्‌ १९६३ ई) 
छात्रमहल, वाराणसी 
छात्रमहलेर्‌ उद्‌ श्य (भावणः, १:१ सन्‌ १६३४ ई०) 
कौवल्य, ठाकुर रामचन्द्र देव एसोसियेशन, नयी दिल्ली 
१. जीवेर्‌ परम लक्ष्य १-१ (१९६६ ई०)} 
२. विदेह श्रात्मार्‌ गतिस्थिति--२१ प्रथम प्रस्ताव (१९६७ ई०) 
अ।भमिक्ा, वाराणसी 
१. स्वयं भगवान (१६६७ ई०} 
२. ज्ञानाज्ञान रहस्य (१९६७ ई^) 
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३. शिवलिगेर उपासना (१९६७ ०) 
श्नीकृष्णसंघ वार्ता, कलकत्ता 
मानवेर लक्ष्य (१९६६७) 
दयाल प्रसंग, प्रकाशक- मृणालिनी देवी, वाराणसी 
स्तुतिपृष्पांजलि (दयाल महाराज) 
प्रणव, ३८ माघ प्रणवानन्द स्मारक भ्रंक सन्‌ १६६५ ई० 
शाक्तदृष्टि ते जीवेर्‌ आविर्भाव श्रो पूणंत्व लाभ 
श्री श्री राम ठाकुर शतवार्षिकी स्मारक श्रन्थ, कलकत्ता 
राम ठाकुरेर्‌ कथा (सन्‌ १६६३ ई०) 
तं लंग स्वामी ३३० वाधिक भ्रा विर्भाव समारोह उत्सव पने, बारारसी 
महात्मा तलंग स्वामी (१६६६ ई०} 
(4) एप .8 प्त 
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5. एठा 2दपाद्रा02 41672 गात्र छत्रप्रा "2520 २९६४ (8.8.89. 
001. 71) 

4. ^¢ विल 809 &६-ऽपध्2 (७.8.85. #४01. 11} 

9. 


€ §ग्ऽ॥<0 ०! (वाधा 2ऽ 466०गावापह् ० (छण शदा2 प्िभ्प 
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6, व्ल 1 ^716ल0४ 1५12, (8.23.8. #०18. 11 & (7) 

7. 80116 ^376608 9 772 ६2152 एप1105न0$ (ऽ. 8. >. 
/01. 11) 
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15. 


16. 


17. 
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19. 


20. 
21. 
22२. 
23. 
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